3१:24 % 3 > ७ है, 


१६ 


निम्नलिखित महानुभावों नें दृव्य सहायता 
प्रदान की उनकी शुभनामसावली 


३००) जयचन्द वाबु रामपरिया की धर्मपत्ति अखंड 
सोभाग्यवती अमराब थाई 


१००) जीवराजजी नथमलजी रामपुरियां 


१६६) ज्ञान खाते का 


७५) घेवर चन्दजी रामपुरियां की घंमपत्ति अख॑ठ 
सोभाग्यवर्ती लक्ष्मी वाई 


५९) पंचीलालभी कीकरीया भीनासर बाला की धर्मपत्नि 
बाई कर्तूरी 


लत. दे 
दि न न अल नजीब जलकर स40: वी नि 933) 330 &७“ आठ. त कद 3632. »- 3-9. थी... घी. अडक नकल, ली जडल ; कली माथ अधि शनिमनिलिदकिलिककिमनलक9.&....औीआ..:2 






मड़ल मसुद्रणालय, बीकानेर | 


कर 











छाह्ना ०-०० हवाला बन हल हाहाल्ि लक +>लत-त। ह्लि हि हर] ह्ला 


व्िहिहिलिडाडालिालालाडाडाकफ ञजालजालडडिडालिलिलिलिल: 


हि 


आँ अह श्री शंखेश्वर पाश्वबाथाय नमो नमः 
थ्री पाश्वेचंद्र त्री सद्‌ गुरुम्यो नमः 
श्री कुशलचंद्र गणीश्वर सद्‌ गशुरुभ्यों नमः 
आठचंद मरी सद्‌ गुरुभ्यो नमः 


हल ल्न न न 


न 
| 


[2668 


श्री प्राचीन साधुबंदनादि चोढालीया भावना 
सजायादि संग्रह 


लिलिबिाडाडी 


श्री नागोरी बृहत्‌ तपा गच्छीय पूज्य महतरा 

ण साध्वीजी श्री प्रमोद श्रीजी महाराज का शिष्या 

रण | पूज्य अणगार श्रीजी का स्मरणार्थ पृज्य साध्वीजी 

दया श्रीजी महाराज तथा पून्‍्योदया श्रीजी का 
उपदेश से +-- 


लिल्ाहाड! 


| संशोधक संग्रहकरनार 
ु पूज्य साध्वी प्रमाण श्रीजी 


बाडिलिलि|जिजहिालडिडिलिडालिजशजला।लाजाञिाइडइहाञाजडह लनालाञा/ञयञलडिलि|ला[/लालालाजि_ज 


ह्न हल] ह्गह्गाल्ा! जज 55८ | लव) लि हवा ह्् हवा ट। बल] वि] ह्ला ला हवा लि! ह्ति 


जाहल 


2६% पट 22920 %28%९१४१२४४७४%:७६ 


< 


रू ८2५9 


/अल“क अजब जब क ७७७७७७७ 


श्रीमन्नागपुरीय बृहत्‌ तपागच्छाधिराज शासत्र विशारद 


बाल ब्रह्मचारी युग प्रधान १००८ 


श्रीमत्‌ पाश्वेचन्द्र सूरीखश्वरजी महाराज 


ह (४४7५४ ०5ं४४० पक 
का, 





जन्म सवत १४३७ चत्र सदी £ जन्म स्थान हमीरपुर 
उपाध्यायपद्‌ सबत्‌ १५४५४ 
आचार्यपद संबत्‌ १४६५ 
बगे स० १६१२ मीघसर सुदी ३ 
ह०३८/३ै.२२८८६०४८८६०२५/ “कै. ४८ ८५ ५८५ ८३३५८ १५२५८८६ 


दीक्षा संचत १४४६ 
क्रियोद्धार सवत १५५७ 


युगप्रधानपद सं० १५६६ 


9757 पश् डेट 2: लघ+१क कह, रकरंका #5०त ८ 2, 


क है 

हु 

कु 

का ४ हि ह | 
३ 


5० ,- १7 
कर शेप २० 
५ 


् 
€ 


३मधदएदाएद/फफखाअ रू एारारपरप्कापर (कट ३ कर 


श 


32 
0 


हम 
न्‍ाछ ७9 अआा+७9 >> 96 
७८ >> .₹0 


१४. 
१६. 
१७. 


2 डी & का दृह ख् हुए 40 4० 


अनुक्रमणिका 
विषय 
श्री साधुवंदना 
श्री अदिजन चिनती 


8 
हे 
को 


श्रीजिन प्रतिमा स्थापना द्विपंचसीका ॥दोहा॥ १६ 


रूपकपाला 

श्री त््मचय दश समाधिस्थान 

श्री गौतम स्वामी नो लघुरास 

श्री आराधना 

श्राध मनोरथमाला 

श्रमण मनोरथ माला 

सिद्धांतना अग्यारह बोल नी सझाय 
श्री ओगंणत्रीसी भावना 

श्री संचोप आराधता 

संवेग बतन्नीसी 

श्रीजीवविजयजीकृत १थ्वीचंद्र अने 


' ग्रुणसागरनी त्रीढालयो 


श्री कलावती नो चोढालीयु 
प्रभंजना महासती नी सभाय 
चंदन वालानी समाय 


२७ 
२७ 
३२ 
३४७ 
श्६€ 
७२ 
"८८ 
० 
१७ 


द्‌ ० 


६३ 
२ 
36 
८७ 


नं० 
१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
श्र 
२३. 
२४. 
२४. 
२६. 
२७. 
श्य, 
२६. 
इ्‌ 9. 
३१. 
. ३३ 
३३. 
३४. 
३४. 


विषय 
श्रो घार भावना नी साकाय 
साधु नी पंच भावना _ 
श्री स्म्यक्तवना सडसठ वोलनी साझाय 
श्री धूलिभद्रनी साकाय 
श्री ररनेमीजी नी साकाय 
श्री बलिभद्र मुनिनी सद्याय 
श्री मेघकुपारनी सच्याव 
श्री रसनानी सच्चा 
श्री आत्मोपदेश सद्याय 
द्वितीय श्रीं आत्मोपदेश सद्याय 
आपस्वमावनी सद्याय - 
श्री शीयल विषय पुरुपने शिखामण 
श्री शीयल्ष विषय नारीने शिखामण 
धोवीडानी सद्याय 


श्री अभयराम श्री रत्नचितामणीनी सद्याय 


श्री भरतचक्रीनी सक्माय 
श्री धन्नाजीनी सद्याय 
श्री द्वारिका नगरी नी सद्याय 


पृष्ठ 
६३ 
१ ण्दः 
१२२ 
१३३ 
१३५ 
१३६ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४४ 
१४८ 
१४१ 
१५२ 
१५२ 
१५४४ 
१५७ 


२६. 


३७, 


३६. 
४०, 
४१. 
४२. 
४३. 
४४. 
४४. 
४६. 
७७. 
घर, 


( ४३) 
विपय प्र्छ्ठ 
श्री सुमतियें दुमतिने कीपेल उपदेषनी सकाय १६१ 
अभव्यने उपदेश न लागवा विपे सक्राय १६२ 


पद ६ मुं १६३ 
श्री दशारण भद्रनी सकाय १६४ 
रहनेमी मुनिनी संकाय १६६ 
श्री मेघकुमार मुनिनी संकाय १६७ 
श्री नदिपेणामुनिनी सभाय १६६ 
श्री कामलतानी समाय १७१ 
हरिश्चद्र नुपनी सभाय १७५ 
दादासाहेवनी आत्मशिक्षा पचीशी 9८० 
दादासाहेव कृत लघु आराधना ( बीजी ) १८३ 
श्री शांतसुधरसकु डनी सकाय १८६ 


उपनय साथे ( राग मेवाडी ) श्यद 


॥ अथ श्रीसाधुवंदना-॥ 


+->-+02%द.07--- 


रिसहजिण पम्मुह चउंबीश जिण वंदियें ॥ हेलि. संसारना 
दुःख सब छेदियं ॥ पुंडरोकादि गणधार मुणि .साहुणी ॥ सार 
परिवार जग जासु पहिमा घणी ॥| १॥ भरह नरराय आर्य 
सघर पत्तओ । सार सिगार नर नारिसंजुत्तओ ॥ ध्यान चल 
कम खय करिय थयो केवली ॥ तेहनुं नाप मन ध्पाईयें वलि 
चली ॥ २ ॥एणिपरे अठ आइच “जस महजसो ॥ नरबह 
अति बलो महवत्लो घर जसो, तेजवीरिय “निवो दंडवोरिय 
चली ॥ नमुं जलवोरिव 'फ्रित्तिवोरिय रली ॥ ३ ॥ जंबूपन्नत्ति 
टाणांग ए.भाखिया ॥ भरत जिम केवली केवली दोखियां ॥ 
प्रहसमें तेहना नाम संभारियें ॥ आवता' पाप , संताप सवि 
चारियें ॥ ४ ॥ रायमिनिवेशि.पएसि संवोहणो ॥ फेशिकुभार 
चर समण गुण सोहणो | राग्रपसिशिय आगमें जाएियें ॥ तेह 
'. गशरुवा तणा सुगुण मन आणियें ॥ ४॥ धन्य ते खंदगो-नाम 

ः प्रि बायगों ॥ -वीरजिन पचनें थयो परम गुण साहुणो ॥ ' 


००७ 


२ 
( ३२ ) 
तंगियानयरि तप संयमफल कह्यं, ॥ उत्तम श्रावर्कं तहत्ति करी 
सदद्यं ॥ ६ ॥ पास संतानिया थबिर गुणसायरा ॥ वीर सुप्र- 
शंसिया हु तुम्हे सुहकरा ॥ निगम अड सहस पसार संजुत्तओं 
विमल संयम-धघरो शेठिवर कत्तियो ॥ ७ ॥ ढाल) उत्तम हिच 
शिवरायरिपी महासतियजयंती ॥ ऋषभदत्त देवानंद नमुं जिए 
जणणीय हु ती.)। पूरव॑ भव दोखंदिय ीगजिणं जासु महा 
वल ॥ जाणि सु दंशण शेठ थयो संयम गुस सबल ॥ ८ ॥. 
राय उदायण राज छंडि देश सिंधु सोबीर ॥ चारित्र पालय॑ 
अति पत्रित्रः मंदंर गिरिधीर ॥ पंचम अंगें सीमल्याए तेहना 
पाय शरण ॥ दुख हरण सुख करण सही टाले जन्म मरण 
॥ 8 ॥ मल्लि जिणेसर पुव्व मित पडिवुधि नामें, इच्तागराय 
जप शंख जाणि कासीपुर ठामें.॥ रूप्पि कुगालाधिपति अंग 
राजा चंद्र छाय _॥ अदीणंशत्र्‌ कुरूराय तहां पंचालहराय 
॥ १० ५॥ जितशत्रु ए छह.मन्नि पास हुआ संजमघारी ॥ 
“विचरथा उग्र विहार सयल जीवह उंपगारी ॥ मंत्री सुबुद्धियें 
बोहियोए राजा जितशत्रु.॥ से संयम 'अंतरंग जीता जिणे 
शत्रु ॥ ११ ॥ तेतलि पुत्र सुमंत्रि,सुकुंट पोटिल पडिवोहिय-॥ 
ध्यान, वर्तों ततकाल' थयो केवल गुण सोहिय॥ पुडरिक 
' झुनिराय हुओ सखारथ सिद्धि'॥ सुखर लहिश्यें कम खपी तप 
न्‍ 
है 


६ ३ ) 
संयम सिद्धि । १२॥ धन धन धर्मघोष शीश धरम्मरुचि अखि- 
गार । जीव ऊगारी जेणे कियो कडुतुव आहार ॥ पांडव पंच 
नेपि सिद्धि सांमलि संपत्त ॥ शत्र॒ुजं अणसण, करिय सिद्ध 
थया,निर्मल चित्त ॥ १३ ॥-थावच्ास॒य सेलगराय धन मेघ 


मुर्णिद ॥ छह अंगें एह सुणि हुवो परमाणंद.॥ जादव दंश, 


प्रसिद्ध कह्मो उत्तम नर नार आदर संयम :आदारि ,ए'* पहुता 
सवे पार ॥ १४॥ भूपाति अंधकरविन ताय जछु धारणि माय 
रोयम- पमुहा दश कुमार हुआ -सुनिराय . ॥ मिख्खु , पडिया 
चार वही श्रतबार वरिस, पालिय श॒त्रुजे प्िद्ध थया तस नाम 
शीश ॥ १५ ॥ 

॥ हल ॥ ३ ॥ गोडीनो ॥ गोतम समुद्र कुपार, सागर 
गंभीर, स्तिमित अचल पय बंदियं, ए ॥ कंपिल ने अक्षोम, 
कुमेर प्रशेनजित, विष्णु नाम इ॒ह छंदियें ए, कृष्ण; पुत्र- वलि 
आठ, धारणी अंगज, गज जिम गुरु मुण माजता ए ॥ 
अक्षोभ सागर, सम्॒द्र, हिमबंत गुणवंत, अचल ,धरण जग 
दीपता ए॥ १६4 पूरण नें अभिचंद, -सुनिवर आठ ए, आठ 
फरम खपवा भुणी ए॥ आशिय- मन आखांद, तप गुशरय- 
णह,  संवच्छरि महिमा धणीए-॥ संयम, सोल वरीस, पालि' 
बिमल गिरिं, संथारे सिद्ध गया;ए ते . समरु निशि .द्रीस, 


( 8) 

धन घन यादव वंश विभूषण ए हुवा ए ॥' १७ [| अंशिय- 
सकुंमंर अणंत सेण अजितेंसेन,, अशिहत रिपु गु्ण मन घर . 
ए, देवसेनः शत्रुसेन, ए छहँ देवकी, नंदन गुर्णकीरतिकरु 
ए॥ काजल शांमल देह।' रूप अनोपप, सहुये दीसे समतुते 
ए ॥ वाध्या देवसुभाव, भागशोभागिंद, नाग घरंणि सुलसा 
घर एं॥ १०८ ॥ देशना सुणि वत्रीर्श, नारि बत्रीशए, कोडि- 
सोवन 'जिरें पंरिहरीए ॥ चऊदृह पुर धार, अणसर शेर ें, 
गिरि शिवरमणी वरीए ॥ 'वसुदेव' धारणी पत्र, सरिशण यदि 
बर, आंतंम- तारण गुणनिलो ए॥ छंदी रमेणि पंचाश;' कोडी 
पंचाशए, सोवन यादव कुल तिलोए ॥ १६ ॥ मुणिवर गज- 

सुकुमाल, सोमिल उपसग, खिमा खडगं जेणें कर धयु ए॥ 
वसुदेवराय मल्हार, देवकी नंदन, सिद्धि रेंमणिसें 'वरि वर्यों 
ए॥ जांणगं शरीर द्रव्य साधु जाणिय सुखर, 'भगति छुसुम 
बंर्पण कययों ए ॥ नाटक भोत निनाद, उंछव अति” घर्णा, 
जय जयाख झुख उचरे ए॥ २० समुद्द दुसुह कुमार। कषर 
दारुक, अरणाधश्टि मुनिवर तेरा ॥ वलदेव घर अवतार, माता 
धारणिं, जन गावे जंसुंगुग घरणाएँ ॥ सोर्बन कोडि' पंचाश, 
रमणि पंचाशय, ' परिहेरिं परमार धंरयुं णे। शेत्रु जशिहर 
विचार, जाणिय अवसर, कोल संथारों जि कंयों ए॥ २१॥ 


( ४५) ) 


'“ ]| होल ॥ 9 ॥ बसुदेवराय घर घारणी ॥ परणो शीलं' 
निम्भेस धारणि, तेहनो नंदन जालि कुमार, जयजय,यादव 
पंशथ गार )। २२ ॥ कृष्ण पुत्र रुकपणि अंग जात ॥ निरुपम 
शम दम जग विख्यात ॥ वारिपेण' उपयालि मयालि ॥ पुरि- 
सपेण पजुन्न॑ संभाल ॥ २३' ॥ संबु कुमार नृप कृष्ण मन्हार 
ज॑बूचती उयरें अबनार ॥ वेदरभी माता सुपसिद्धि पिता पण्जुन : 
कुमार अनीरुद्ध'॥ २४ ॥ संत्यनेमि द्ठनेमि वदीत ॥ अंतर 


- रिपु 'लीलें जिण- जीते ॥ समुद्रविजय ,शिवादेवी मल्हार ॥ 


जा 


यादव वंश धन्य अवतारः॥ २४ ॥ ज़ालि प्रमुख. ए दशय 
कुमार ॥ छंडिय राजरिड्धि भंडार | सिंह जेम संयम ,आदरी,- 
मुर्गतिर्ंमणिं हेलाशु' बरी ॥॥ २६ | पउ॑मावई.' गोरी 'गँधार, * 
लेखणा सुसीमा नामें नार | जंवूवती सत्यभामा सही । रुक- 
मिशिं ऋष्ण घरंणी ए कही ॥ २₹७॥ आठ - अग्रमहिपी ए. 
जाण । घरि संयम पहुती निरवाण। संबु कुमर घर अंत्तेउरी । 
मूलदां वीजी मूलसिरी ॥ २८ ॥ वेंगह नेमि जिखेसरुपासे 
सुणीय धम्मभनने उल्लास, दुकर तप संयम प्रतिप्राल पं पर-. 
पारथ साध्यों ततकाल ।॥२६ ॥ यादब वंश विभूषण थयें १ 
नरनांरी ए मुगतें गयां। अष्टम अ्रंग कह्मा गुण घणा । सुन्नें 
चरण. शरण तेह तरणां ॥ ३० ॥॥ मकाइ हकम पुरुष प्रधान । 


“रात न 
५7005, 


५ ( ६) 
तिण प्रणम्या स्वामी बद्ध मान; संयम पाली सोल वरींस । 
सिद्ध थयां तसु नामेँ शीश ॥ ३१ ॥, अजु नमाली पाली 


दया ।परीसह सहिवें निश्वल थया ।-छठतप संयम छम्मास | 


आदरि कीधमो शिवपुरि वास ॥ ३२ ॥ कासव खेम ध्रतिधर-: 
कैलास, हरिचंदण पूरिय मन-आश | वारत सुदंशण. पूरणभद्र 
अश्रमणभद्र पाम्धा शिवभद्र ॥ ३३ ॥ सुप्रतिष्ठ गुण गीरुठ 
मेह, ठण सम गणी सहु. धृत्न देह | चरण करण सित्तरी 
भंडार । वलि टाल्यो जेणें भव अवतार || ३४ ॥ बांलक पूहिं 
रमतो बाल ।.अइस॒त्तोगगुण गणह विशाल | श्री गौतम विह- 


रत गोचरी । देखी हरखी साथ करी ॥ ३४ ॥ घर तेडी | 
* प्लातानें पास । अतिलाभ्या मननें (उल्हास । .वरी पंसेंसरिसो 


आधीयो | तप संयम शिवपुंर पावियो'॥ ३६ ॥ “मोटो राजा 
नाम अलक । दुककर तप करतो नहेँ,थक । विपुल गिर, संथारों. 
करी | वीरबचन शिवरमणी वरी ॥ ३७ ॥. श्रेणीक नखइ 
अंतेटरी. । तेरह तेर क्रिया परि हरी । अषप्टम अंग -भाखी 
सुप्रसिद्ध मुगतिपहुती नमियें सिद्ध ॥३८ ॥ नंदा, नंदवती 
संयती । नंदृत्तर उत्तम गुणवती । च्रोथी राणी भणि नंदणी, 


शिवा साधु जन आशणंदिणी ॥ ३६ ॥ मरुता, सप्तम वलि सु-' 


मरुता । मह; मरुदेवा" उपशम . जुत्ता | भद्र सुभद्रा' सुज़या, 


2२८ 


च्क 


| (७) 
जाश | छुंगणा भुइदिनन वखाण १। ४० ॥ श्रमणी शिरोमणि 
तेरह एह ॥ दुकर तप शोपी निज देह ॥ सिद्ध -थई कोधो 
भव अंत | दंशण नाणे सुख्ख अणंत ॥ ४१॥ दशे अनेंरी 
श्रेणिक नार॥। दुःकर तय करि पहुती पार ॥ तेह तखा हवे 
शुण, वर्णच' ॥ जिम आनंद लहूँ नव नवु' ॥ ४२ ॥» काली 
रयणा बलि तप 'कीध ॥ उत्तम संयम ऋंद्धि समरिद्ध ॥। 
करणगावली सुकालीदेवी । कम सप्यां तप. एह करेवी ॥४३॥ 
सहुडो सिंह निःक्रीडित कर्यो | महाकाली आतम 'उद्धर्यों, । 
किन्हा राणी संयम लींधं, महा सिंह नि.क्ली डउत कीघ [9४॥ 

देवी सुकण्हा श्रेणिक त्णी, जग जागें जस महिमा घणी, 
सत्तम सत्तमिया एक जाण। अठमे अठमीया सुवखाण ॥४५॥ 
पीजी अछे नव नवमिया । चोथी' प्रतिमा दशम दशमिया । 
ए च्पारे तिण प्रतिमा वहीं। साधु मारंग जिणवरनी- कही 
| 9६ ॥ महकन्हां लघु स्वतोभद्र तप करी पास्यों परम 
सुभद्र ॥ सर्वतभद्र चडो तप कंझो । वीरकन्हा ते निरतो बल्यो 

| ४७ ॥ भद्रोत्तर प्रतिमा जे कही।' रोमंकन्हा साहुणि ते पही। 
पिऊसेणकर्न्दा सुगता बली तपे केरि पुरी निज मन रली ॥४ पी 
मंहसेणकन्हा सुमुण अधान, तिण कीधो आंवील'वद्ध मान ॥ 
अंतगड़ अंग फद्या गुण घणा,मुंजने चरण शरण तेहतणा ।।४६॥ 


है 





'फ्णन 
ब 


( रझ )) 

॥ हाल ४ ॥ हिंव श्रेणिक सुत जाली मयाली || उब- 
'यालि अनोपम चरण पाल ॥-थया सिद्ध पुरुपसेण वारिपेण। 
जीती जिण अंतर शत्रुसेश ॥ ४० ॥ दीदृददंत मुनो सरलठूठ- 
दंत, श्रीहलकुमरः सम रस महंत, वेहास चऊन्विद बुद्धि धार, 
जयवंतो जाणि अभयकुमार | ५१॥ बतपाली टाली घणा । 
कषाय | पाम्यो जेण अज़ुत्तर उबवाय ।। ते साधु शिरोमणि 
चरण वंदि, मन. हरप घरुं जन तरों व द:॥ ५२ ॥ वली 
वीजा श्रेणिकना कुमार:॥ दीहसेंग महसेश ,चरण धार ॥ 
लट्टदंत निपुणा गुण गूढदंत | शुद्धद॑त हद्च दुम अशम वंत 
॥ ४३ ॥ दुमसेणा महा दुमसेशंसिंह ॥ सिंहसेश महसेर मय 
शअवीह ॥.पुणसेण- भण्या ए-कुमर तेर ॥ तप ठाल्यो जेणे 
भव मंमण फेर ॥, ५४ ॥-काकंदीपुरी भद्रा झुंपार। धन घतन्नो 
धर्म निरतिचार | वत्रीशरमणि बत्रीशकोड | धन संयम लीधोजेणे 
छोड ॥ -५ ॥ अंबिल तप पारणेछ्वठ सोय, आदारे ते जे 
नलये कोौय | चठद सहस ,अ्रमण मंडलि मंज्ञार | श्री बोर 
प्रशंसिय तप बिचार ॥ ५६ ॥,सो नामनें परिणाम धन्य । ' 


: बंदेवि करिशु.,निय जनम धन्य, सुनखत्त महासुणि इसिय- 


दास । निःशद्नपन्न ' मणि; गुण, विकाश' ॥- ४७ ॥. चंद्रमदा 
मुनीसर रामपूत्र ॥ पुटिमाइम्रनिपेटाल-पूत्र।॥ “प्ोटिन्न - पिहन्ल 


( ६ ) 


पय नसेसु ॥ त्रिहुकाले वंछ्धिय फल लहेस ॥ ५८॥ ए बोन्या 
जिणवर नवमअंग | अशुत्तरसववाइ नम्ममन रंग । अग्यारम 
अंग बीय खंघ | दशवोल्या पूरे साधु खंघ॥ ४१६ ॥7 
॥ ढाल ६॥ कुमर सुबाहु.वखाणियेजी - सोहम सु दर 
सार | भोगहुगु दक देवताजी | रूप मयण अंबतार सुन्नीसर 
जयजय गुण भंडार ॥ ६० ॥ तसुनाम जपु अनिवार ॥ घुनी ० 
अकिणी ॥ भद्र॒नंदि जग घंदियेजी, श्री सुजात प्रतधार। 
चासपृज्य सुधासवोजी। भ्री जिनदास क्ृमार ' सुनीसंर० ॥६१॥ 
श्रमण महाचल जाणियेंजों | भद्रनं॑दि महचंद | वरदत ए- दश 
'माखियाजी । शेवे सुर नर इंद | सुनीवर० | ६२ ॥ पंच 
पंचसय परहरीजी । रूद्धि सहित जिए नार | दश विध यति- 
धरम आदरीजी । खूतानहूँ संसार | घुनीस० ॥| ६३ ॥' उत्त- 
राध्ययने जे कद्याजी | ते संभारु साध । सफल ' कर्यो जिसे 
आपणोजी | घन मानव भव लाध ॥ मुनीसर०:६४॥ कपिल 
महाऋषि केवलीजी । प्रति वोध्या जिणे भील । धुवकि धुवकि 
, स्व पंचसेंजी | चरण करण नहीं ढील ॥ मुनीसर *.॥ ६५॥ 
« इरिकेशी चल बंदियेजी ।/चित्रः मुनीसर जाण . ब्रह्मदत्तपडि- 
चोहिवाजी । वोल्या मधुरी वाण।॥ सुनीसर ० :॥ ६६ ॥-कमला 
वनीयें दोददीयोजी । राजा श्री इखुकार | भृय्यु बंभंण' घरणी 


हा 


( हैं? ) 

जसाजी; तेहना वेवे कुमार ॥ मुनि ॥ ६७॥:एडह अनुकम 
निकल्याजी | वेरागी समकाल, उम्र, विहारे विंदरताजी । सिद्ध 
थया सुविशाल ॥ नुनी० ॥ ६८ ॥ नृप संजय म्ृगया गयोजी 
। गर्दभाल गुरुपास | वचन सुणी वेरागियोजी-। संयत थयो 
उन्दास ॥ मनी ० ॥ ६६ ॥ राजऋद्धि जेणे परहरीजी | खत्रिय - 
राजकुमार | संजयसु' एकठा थयाजी | कीघो घममं विचार ॥ 
सुनी ० ॥७० ॥ भरत सगर मघंवा मणुजी | नरवस्सनतकुमार 
। शांति कुथु अर चकवेजी | पऊम महात्रत घार ॥ नुनी ० ॥ 
॥ ७१ ॥ चतुर चंतुर गति चूरणोजी । चंक्री श्री हरिषेण | 
दशम चक्रि जय जीतियोजी, अंतरंग रिपुसेण ॥मुनीं० ७शा। 

॥ ढाल ७ ॥ देश दशारण जाशिये । दशारणमभद्र 
नरिंदुएं । वीडजिशणेसर दवंदर्ता, जेणे नीत्यो सोहमइंदूए ॥७३॥ 
गाइसुग्रुण गिरुआतणा । आणी मन आखंदण | जसुजस 
'तिहयण जगरमगे । सेवेसरनर व दूण ॥ गाइ० ॥ ७४ ॥ देश 
कंलिंग वखाणीए । राजा श्री करकंहूए । टिम्रख पंचालनों 
'राजियो । तारण तरण तरंडुए | |माइसु० ॥ ७५४ । ।मिथुला 
नगरीनो अधिपती । नमि नामे मंद माखुए । त्ृपति नगाति 
गंधारवे । पाम्यो केवल नाणुए ! ॥ गाइसु ० । ७६ ॥ सेय- 
अद्दाचल वंदीए | श्रमण मृगापुत्र जाणीए | कुमर अनाथी नाथ 


( ११ ) 

थयो | सयल जगे जे प्राणीए ॥ गाइसु ० ॥ ७७ ॥ ऊत्तम 
संयम गहगहे । समुद्रपाल रहनेमिए। केसीय गोतम वें मिल्या, 
मुगते महुता खेमिए ॥ गाइसु० || ७८ ॥ भाहणकुल घरे 
दीपता | जयघोष विजयघोप नामेंए । चोल्या ऋषिवर एटला 
उत्तराष्ययन सुठामेएं ॥ “गाइसु० ॥ ७६ ॥ सोहमवचने 
आदयों, संयम ज॑बुकुमारण | कोडि नवाणु परिहरी । नव 
परणी आठ नारिए ॥ गाइसु'० ॥ ८०॥ प्रभव शब्यंभव 
चंदिए । जशोभद्र श्रीभद्रवाहुए । विजय संभूति चखाणीए। 
थुलीभद्र वर साहुए | गाइसु'० ॥ ८१ ॥ आयंमहागिरि ,जग- 
जयो । अजसुहथि सूरिण | सुठिय सुपडिबद्ध सुखिवरू । 
तसुनामें दुरित सवि दुरिए ॥। गाइसु'० ॥ ८२ ॥ इंद्रदिन गुरु 
गाहयें । अजदिन सुविचारूए । सीहंगिरि सींहतणी परे.) 
पाल्युं संयम भारूए ॥ गाइस्‌ ० ॥| ३ ॥ चालपणे जाइसरू 
वयरकुंमार वदीतुएण। दश पुरवधर ग्रुणनिलो । विषय विकारने 
जीतुए | गा० ८४ ॥ पत्मदणा जिशऊधमु, धन ते आरिज 
साम्रुए, देवढिंगशिवर पयजुगे |. अहनिशि करू , प्रणाम्॒ए 
॥ गरा०॥ ८५॥ वलिय अनेरा वंदियें। वाहुबलि आदर कुमारूए 
प्रवचन बचने जे पिले | ते नमतां भवपारूए ।,: गाइसु सुण 
'गिरुआतणा ।। ८६ ॥ ८ ० 5३ 


कवर 
हि 


४-5 हर.) 

॥ कलस ॥ इस जेन वाणी , जोइजाणी हियें आणी 
प्रेभए्या | भवतरण तारण दु.ख वारण साधुगुरु मुख जेसुएया 
इमअछेमुनीवर जेयहो स्यें काल अनंतें जेहुआ । तेसच छूंदे 
सरि श्री पाश्व चंद्रो मन आखरांदे संथुआ ॥ ८७ ॥ 

॥ इति श्री साथुबंदना संपूर्ण ॥ 


--ण्यछ्दी-0-+त5 7, 


॥ अथ श्री आदिजन -ीनति ॥ 


सकेल आदिजीणंद जुहारीयें, विकट संकट फोडि 
'विडारियें । करुं'बिनतडी ते विचारियें, त्रिजगनाथ हियें अव- 
भारियें ॥| १ ॥ प्रश्ठ अनादि निगोद हूँ भम्यो, निंफल काल 
अन॑ंतो निगम्यों | मरण जन्मतर्णा दुःख जे स्यां, ते 'किम 
स्वामी जाय में कद्मां ॥ २ ॥ एके उसासीए कंम्में ग्रे रीयों | 
संत्तर सा भवंतर फेरियो। कहूँ वात किसी तेह पारनी, 
“घढ़यो रासी पछे व्यवहारनी ॥ ३ ॥ वस्यो जातियें थावर- 
'कायनी। लहीय' भेट 'नहीं जिनरायनी । तिहां काल असख 
अनंतनी, तनुतरशी स्थिति चोली जीवनी ॥४॥ ' तिह 
असंख उसस्पिणी सप्पिणी, घर दगागणी पवण चिंहे 
सणी.वरणण अनंत उसप्पिणी जाशिये, इम असख अनंत वखा- 


णिये। ५॥ वि तिचउरिंद्िय महे भमावीयो, नेवनवी परकर्मि 
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नचावियो | जल' थल॑वरचारी अजोरगें, वस्यों' भरी रस्यो 
उन्मारगें ॥ ६ ॥ करिय पाप धर्णा नरके गयो, नरकपाल वर्से 
दुःखियो थंयो । चहुंआ तज्जण ताडण भेदना, सहिय संसहि 
'दुसहवेदना ॥ ७॥ अति कठोर कुंभापा सांमली, श्रवण इंद्र 
थद भय मंभली । पडये परवसें एप विमासीए, ति दिशी न॑- 
'कोइ' नहीं जीहां नासीयें॥ ८ | नदिय बेतरणी जले तारियो, 
करी महा खुरधारे विदारियों | सुख गिणि तरणी तड़ि” जह 
चढयो, त्रिपण तीखेखोलेतो खलयो || ६ ॥ अति पहा घन 
तावियें तावियो, वन सुशीतल जाणी आजियो । पवन प्राणी 
पड॑ते पानडे, थहय खंडित अंग जड़ी खड़े ॥ १० ॥ विपम 
. संकेड कुंभी पाचव्यो, वली पुराकृत भाखी त्राजव्यों | तुपि- 
तनें त्रपुतातोपाषियों, निज बुश्ुज्षित मांस खवाबियों ॥ १.१ ॥ 
मन विमासी वासि छेदीओ, निशित मूलिए, शूलिए भेदियो । 
करीकु हाडे तरु जिय तछियो, अजिन छेद्सि विविध विकछिओ 
॥ १२ ॥ विडिश जालिये पासे पाडियो, रूशण॒ग चित्रे . सग 
जीम ताडियो । सुच्ठयंत्रे तिल जिम. पीलियो, कोई न छोड़े 
थाय शीलीओ ॥ १३,॥ नरक दुःख घणा इण परें सही, बहु 
भवांत्तरे सुरगति पण लही | भवणने वाण जोह,, वेमाणिसा, 
'एहज भेद जिनागमे जाशिया |: १४ || तिहां, किव्विस पर- 


( १४ ) 


माहन्मिया, विशु तुम्हारी आण अहम्मिया | धदय कृम्म 
घणो में संचिओ, अवसि आपे आपुण वंचियों ॥१४॥ श्रमि 
नियोगी वाहण सुरतरु', प्रभु ल्य' में इम परवशपणु' । सुर- 
भव वलि देवीपणे थयो, परवहार विडंत्री विडंबियो ॥१६॥ 
जो किमे प्रश्न पासे आवियो, तो कुंतुहल भावे भावियों । 
परम तत्व सुधारस नह गम्यो,' सुणिय' वाणी राग रसें 
रम्यो ॥ १७ ॥ ह 

वस्तु - इम चतुगती इम-चतुगगंतीभम्यों संसार, 
पशे हूँ रडबडयो, नाह तुम्ह आण विहुणो, गिरि सरी, टोल 
तणीपरे घसी घसी थयो कम्मसीणो, हणि कारणे वलि वलि 
लही, माणुसनो भवसार, पडत चढत गति संगते थयो 
अनंतीवार ।। १८॥ 

॥ ढाल ॥ दुल्लद नरभव पामीरे, नहु नमीओ प्रिभूवन 
स्वामी | विशणु समकित तो भव हारथोरे, पिड पाप पराभवे 
भायों ॥.१६ ॥ मन मोह मिथ्या त्वे मोह्योरे, शुद्ध , समकित 
रयण विदोद्यो | तो कुंगुरु कुदेवे लीणोरे, तसु सेवा करत न 
रीणो ॥ २० ॥ जे हाथे धरे हथियाररे, जसु संगे रमणी 
'परिवार। जे रागे दोपे सांध्यारे,,इस्पा देवभणी आराध्या 
॥२६॥ तने गोपीचंदनना टीलारे, मुखे दरीदर नामे न 
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दीला। गले पेद्देरीय तुलसी मालारे, गया तीरथ जावे पाला |२२ 
नदी गंगा प्रयगा केदारेरे, वलि पृष्करने हरिद्वारे | शोमेतिय 
प्रमुख नाहोरे, चलि वलिय वलि उम्ाह्नी || २३॥ चहुपर्वि 
दिचोले हिंच्योरे, धड पींपल तुलसी सिंच्या | सर वापी रूप 
खणाव्यारे, घेर 'बंभय वेद भणाव्या॥ २४ ॥ में भ्राद्धू 
संवत्सर कीघारे, पर्वेपितरसणी पिंड दीघा । जगे योगी अद्ष 
सन्वासीरे, गुरु जाणी नमी मठवासी ॥ २४॥ इम लोकिक 
मारगे वहेंतेरे, परमातम तत्व अलहेते । नर अमरतणी गती 
जलाधीरे, पुण जिणंवर आण विराधी ॥ २६ ॥ जिन तरणिय 
क्रियाने प्राणीयेरे, गयो नवम ग्रेवेक विभाणीये | जोबुं_तो 
य न समकित साधुंरे, कहो मुक्ति किसिपरे साधेँ ॥ २७॥ 
बड़ गर्भतणा दुःख सहियारे, जे नरक तणा कहिया | नवमास 
अधिक तिहां बसियोरे, श्रश्चु नाम॑ हिये नहूँ वसियों ॥ २८॥ 
अहुठ कोडि ( साढात्रण क्रोड ) सुई लीधीरे, धर्री अग्नि 
चर्णिं ते कीधी । रोमे रोमे नरने अंगेरे, कोई चपे कोप प्रसंगे 
॥ २६ ॥ जेहवी ते वेदन थायरे, गर्भे ,आठगुणी कहेवाय । 
कोड कोडी गुणी ते भाखीरे, जीव जन्म जीन साखी ३० 
दुश्ख भोगवी नरभवे आंव्योरे, माह थाने इद्धि लहाब्यो । 
क्रीडा ससरंगें रातोरे, भम्यो अरओ परओजातो॥ ३१ ॥ 
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तिहवां काँह विवेक न आणथोरे,-मने हेय अहेय न-जाण्यो | 
ईम चालपणु अतिक्रम्योरे। हवे योवन वय संक्रमियो ॥ ३:२॥ 
पस्तु-- लहिय -नरगती लहिय नरगती पढ़म बहु 
हु/ख गर्भवास में भोगव्या, अश्नचि ठामें मिलि कर्म्म ग्रहियो 
बार वरस भवस्थिति गुरुकाय थितिए चञ्ीश रहियो;-लद्दिय 
जनम नवनवियपरें वालकसामें कीघ, भोलपणणं अनुक्रम. दशा, 
थोवन पयनी लीघ ।॥: ३३ ॥ दी । 
चोपाइ-- योवन ,धन धन गहन समान, ,वाप्यु" अंघ- 
कार अज्ञान; गुरु रविकर नहूँ -जीहां. मनमथ भीलपाल वे 
तिहां ॥ ३४.॥ र्मणी नयण घाण सपराण, ततचंण हरे 
शीलगरुण 'प्राण । क्रोध दावानल जिहां परजले, माणखसेल 
मदव गती खले ॥ ३५ । माया विष तरु छाया जीसी, पडसे 
गहलिज तिद्दां वेससी । हृष्णा नदीय,पहट भरपूर, उन्मूली 
तरु नांखि दूर ॥ ३६ ॥ मन तट वसे सत संतोष; तप ग्रीपम 
ते पामे शोप | विषय .लोर रसवार्टे, बसे, संयम धन लेवा 
'घसमसे ॥ ३७ ॥ रंग कुरंग फिरे अति- घया, छुख दुःख 
सरस ते दिसे ठृणा, इण वन वास क़र्यो कोई काल, हृस्या 
आय सुखे बोल्या श्राल ॥ ३८ ॥ कूड ,लेख परचन द्रोह, 
'कीघा ममता माया लोह | ऊसीसीने अंतर काणि, -लह  कत्र- 
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हककरी कीधी बाण || ३६ ॥ इम प्रपंच में परधन लीध, 
पर रमणीशुं संगम कीध । वचने कुंबचन बोल्या घंणा, मने 
चिंतविया विपय रसतणा । ४० ॥जे उपाय ते कहेता लाज, 
ते जाणे सहुएण जिनराज । नव विह परिग्रह गह धन पधन्न, 
क्षेत्र हाट घर रूप सुबन ॥ ४१ ॥ क्ुविय दुपय चउपय 
एतला पुण मल्या छे हिपुण नहीं भला । मरणतणे अवसरे 
सवि रहे, पाछल जीव दुःख एकलो सहे ॥ ४२ ॥ इसी भाव 
हियडे नहूँ बस्यो, धन कारण धायो धसमस्यो । पावठाश 
करसण में कर्या, कम्मदान पन्नर आचर्या ॥ ४३ ॥ अणगल 
जले जील्यो बहुवार । हिच्योखेल्योनलहुँ पार । इम लागा 
वहु अनर्थ दंड, इणिपरे किधा कम्मप्रचंड ॥ ४४ ॥ 
आव्यो उदे मुज शुभकम्म, जास्यूँ कीजे कांड घम्मे। नाम 
मात्र जे जे शुरु मिलयो, पासे गछ तिणि तिश सकलयो 
॥४४॥ साचा न कद्या देव गुरुधम्मे, शुद्ध न जाए्यो जिनमत 
परम । अंध परंपर पडयो प्रवाहिं, वहत पडयो भवसायरमांहि 
॥ ४६ ॥ परतिरथे जे छे आचार, तेहज 'कर्या धर्म व्यापार । 
केवल अंतर एक नामनी, वीजो तेहिज ठामठामनी ॥ ४७ ॥ 
प्रभु में चित्यो चित आपणे, पर शासन हिंसा धर्म भरे । 
जिन शासने पुण जे इम होय, जैन शैय अंतर नहु  कोय 


| 


8 
॥ 9८ || करम योगे गीतारथ मिल्यो, टल्यो दुरित मन 
वांछति फ़व्यो | तासु बचनि शुभ मति मन बसी, प्रवचन 
कसबटी जोबु कसी ॥ ४६ ॥ आरंभ ते न हवे घमं, जिण- 
वर आण तणो ए मम्म। धम्म अने जूओ आरंभ, हम 
निम्मंत मति थ्य सुलंभ ॥ ४० ॥ हिच जिन शिव अंतर 
जाशियो, गाठो ठाढठो थयो प्राणियों । स्वामीनो पाम्यो 
उपदेश; जिहां नहीं हिंसानी लेश ॥ ४१ ॥ रिसह जिणेशर 
हवे विनवु, तुम्ह ग्रसादे हरुख नवनवु । पास्थों प्रवदण ए 
अवधार, कृपा करी म्ुज पार उतार ॥ ५२ ॥ नहेँ जाजु' भव 


: थिति केठली, प्रभ्ञ॒तुम्हि जांणों छो जेटली । ज्यां लगें 


शिवपद न लहूँ देव, त्यां लगे भव भव तुम्दपय सेब ॥५३॥ 
इणि कारण प्रश्ुपाये लागीए, अबर किंपि में नहु' मागीये । 
तुम्द प्रसाद हुए परमाणंद; कर , जोडी प्रणमे पाश्व चंद्र 
सरिंद ॥ ४४ !| 

,, वस्तु । रिसह जिणवर रिसह जिणवर देव अबधार 
निज सेवक विनृती घणो काल भम्यो रीणो, सधण हांह फल 
भर भरिय तरु समाण) तुम्ह जिण आण लीणो | ताप सभयो ' 
टाढिम थई्, तिम करी हिम ए संग, प्रश्न प्रसादे जिम संपजे, 
भवे भवे अविहृड रंग ॥ ५६ ॥ इति श्री आदिश्वर विनती ॥ 


कप 
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॥ अथ श्री जिन प्रतिमा स्थापनादि 
पंचाप्तिका ॥ हुहा ॥ 


लहिय दुह्ेलो मशुय भय, भव भंजन जगनाह । भी 
भवियण जिनपर नमो, हियडे धरो उछाह ॥ १॥ जिणवर 
सरिस न अघर सुर; जाण्यु' छे जग कीय | कंकर किम 
सुरमणि समों, हिये विमासी जोय ॥१२॥ रे जीवडा अंजाण, 
भूल म मत देखी बहु | प्राण जेम जिन आण, चित चिंतवी 
छंडि सहु॒ ॥ ३ । नाम ठघण द्रव्य भावना, “निच्षेपा छे 
चार | करी विचार चित आणबा, श्रुत अनुयोग दुवार ॥४॥ 
. चउथे निक्षेपे भए्या, विजयवंत अरिहंत | इम तो सहुए सदहे; 
भवर्भजन भगवंत ॥ ५ । आवश्यक चीयज्जयण, साधु आवक 
अधिकार । नाप जिणंद आराधना, लेंज्यो चतुर विचार ॥६॥ 
प्रीयज्जण मुखपोतिका, उपर करी शिरफास । गुरुना पगनी 
थापना, आवे मन उल्लास ॥७ ॥ भाव विना नाम 
. ठव॑ण, द्रव्य व माने जेह | अनुयोग आगमे क्या, 
प्रिथ्यार्धष्ट तेह ॥ ८॥ ख्वणा नारी भावश्यु, चिंतवी / 
दुर्गत जाय । भावत नारी भावविणु, तेह 'कहिसू 
फल थाय॑ ॥ ६ ॥ हरिणंगमेसि आराधियो, 


( २० ) 
सुलसा पडिमा संग | भावे तेहने फलदियों बोल्यो अष्टम 
अंग ॥ १०॥ प्रतिमा मुदूगर पाणीनी.; अज्जु न मालागार । 
आराधि भावे फली. अंतगड्ंग मजार ॥|' ११ ॥ जीवामिगम 
उदंगे सुणी. बीजे वि) उवंग, श्रुतकेवली बोल्यो वचन. पंचम 
छठे अंग ॥ १२ ॥ जिन प्रतिमा जिनवर झण्यो. धूपतरों 
अधिकार | ठवणा थानके भावथयो, साधु वंचन चितथार 
॥ १३ | द्रव्य तसब तामलितखु , वि चंचा सुरब् द । 
जाणि विराध्यो निर्दही, पुरिय ते इशानेंद्र ॥ १४॥ पंचमंग 
इस सानिये, जिनवर वचन विश्वास । शवहिलणि किम हेलियो, 
इशानेंद्र बिमास || १५ ॥ चउ सठ सुर ठाकुर मली, आदे 
जिस निर्वाण । द्रव्य जिएंद आराधियो, जंबुपत्नत्ति वखाण 
॥ १६ ॥ कोइ कहेशे स्थिति सुरणी, कल्याणिक भगवंत । 
उछवब सहित सही करे, काल अनादि अनंत ॥ १७॥ सं(भलि 
अंगे पंचमे, आराध्यो ससनेह | वरुण द्रव सावय सुरे, मन 
प्राणिस संदेह ॥ १८॥ अप्टम अंग विचारतां, समकित 
कारण जाण । द्रव्य साधु आराधना. गजसुक्ुमाल अमाण 
॥ १६ ॥ अलुयोगे इम, भाखियो. द्ब्यत श्रृव ए होय | जिन 
आगम पुस्तक लिख्या- ते वंचे सहु कीय ॥ २० ॥ वायण 
* फूल उत्तर ज्जयण; द्व्ये आवे भाव) द्रव्य थकी ते किम थयो 


ह ( २१ ) 
जेम कुमार थिराउ ॥ २१॥ तात पुरोहित सुनिप्रतें; बोल्यो तप 
व्याघात | गृहावासी ते कुमार छे, उत्तराध्ययन विखुयात॥२२॥ 
सोहम गशधर पंचमो; कहे दशा सुप्रधान | देवलीक थकी चब्या; 
चीर भ्रमण भगवान ॥ २३ ॥ अविरत सुरकिम तिथयर; जोड़ 
विमासी जाण | गुरुआने दिसे थयो; द्व्ये भाव प्रमाण ।२४॥ 
अणुयोगे भगवह सुण्यो, सिद्ध कहे प्रमाण | विण भाख्यां 
ते किम कहे; पुण हद द्रव्य प्रमाण ॥| २५ ॥ भावे तारे भाव 
जिश; नाम ठवण नही कांय दिये विमासी जोरव्॑ता; लोचन 
निर्मल थाय ॥ २६ ।| जिशवर कांड न तारिया। मंखलिपुत्र 
जगालि । कहो काज किशिपरे सरे, मननी श्रद्धा ठालि 
॥ २७ ॥ जिणवर देखी विहरता; जिंह मत आवे द्वप । 
कीडि दीप जीम अंधने, तेहनो किसु विशेष || श८ ॥ नाम 
खणु जिणवर भणे ।जसु मन राग न होय। प्रिथ्याती वा 
फेवली, निश्च ते जन जोय ॥ २६ ॥ आवश्यकने अध्ययने; 
पंचम दशमे अंम । सप्तम अंगे जाण बली; उबवाईये उ्वंग 
॥ ३० ॥ प्रतिमा श्री जिनवर्तणी; बंदनीक इण ठाम । बोली 
_श्रावक साधुने; बहु फल लीधे नाम' ॥ ३१ ॥ -जीवामिगमे 
नदिसिर, अधिकारे चेई जेह । पंच मंगे बोल्या यति; चारण 
'पैंदे तेह ॥ ३२॥ वलिय विशेषे जाणजो; थुद मंगल-छे एक। 


डी 
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( २२ )' 
जिन प्रतिमा आगल करे; श्रावक साधु अनेक ॥ ३३। ु घण 
जण जिण उदेसी; दीसे रहित दूर | कीधो राजा कोणिके; 
नित उगमते घर ॥ ३४॥ अध्ययने उगणीशमे; थुद् मंगल 
फल जेह । जिन जिन प्रतिमा सारीखो; शक्रस्तव गिरि तेह 
॥३ ४॥ कोई वली माने नहीं, ते देखाडो भेद | अणजाणयो 
कहेता सही, होय समकित विछेद ॥|३६ ॥ सम्यक्‌ दृष्टि 
देवता, आसातन टालंत | श्री जिनप्रतिमा दादनी, आण एम 
पालंत ॥ ३७ ॥ पंचम अंगे दाखीओ, वली तिहां चमरिंद । 
देखी सुरपति चितवे, मुनि जिन प्रतिमा जिणंद ॥ १८ ॥ 
त्रिहुँपद ठामे वेज पद, आसातन अधिकार । तेय कहो कारण 
किस्पु, चित्तसु चतुर विचार ॥ ३६॥ अरिंत अरिंत 
चेहया, विड़ आसातन एक | संबंधे मांहे मी, हणपणें आश 
विवेक, ॥ ४० ॥ जसु सं: घी विराधीयु, घरणी विराध्यूँ होय । 
पिंड विराधन गुरुतणी, दशा श्रुत वली जोय ॥ ४१ ॥ इस 
जाणी आदर कंरी, जिनप्रतिमा आराधी । शंसय -ठालि सत्र 
वली, आराधी सुख साथि॥ ४२ ॥ जसु भय भांगा ओथपे, 
प्रतिमा तेहिज धर्म | अभिनिवेश मानें संदा; “मृढ न- जाणे 
* मम ।। 9३ ॥ वरणदव नाठी पोयणी। पेटी सलिस मजार। 
तिहां हिम दाधि कर्मवश; न्याय एह संगार ॥ ४४ ॥ विधि- 


३ 


| 


( ३) 

वाद जिणवर तरे; हिंसा नदी उतार । निद्रानिशि त्िजे प्रहर; 
साधुतणे अधिकार ॥ ४४ ॥ अल्पब्ृष्टि यति गोचरी; मृपा 
वचन धर्मकाज । उपदेशे इम पतन्नवे; कंगुरु वेपे जिनराज 
॥ ४६ ॥ आगम अरथ अजाणता; उबट घाले लोक । 
गीतारथ डाह्मातणु; करे मान मन फोक ॥ ४८ ॥ पितराग 
हिंसा करे; विधि उपदेशे प्रमाद | सपा बोलावे लाभ गणि; 
तो केहो विषयाद ॥ ४८॥ जैन शैेव एक ज थया; सघलें 
साचो धर्म । सत्य सपा अंतर किस्यों; बंध मोक्ष स्यो मम 
॥ ४६ ॥ (श्री) पाश्च चंद्रख॒रि बिनवे। मस्तक धरी जिन 
आशण | एक चित्त उत्तम सुणो; श्री जिन बचन प्रमाण 
॥ ५० ॥ दिनकर पश्चिम उमगमें;, महीयल आवे सिद्ध 
होय अलोकिक पद लोकनें। छास थक्री जो दूध ॥ ४१ ॥ 
तो जिन बचने सहरहूँ; हिंसा मृषा प्रमाद | मूढपणे जे को 
कहे; तेहस्यु' किस्यो विवाद ॥ ५२ ॥ निश्चवल सत्र परंपरा; 
बरस सहस एकवीश । वीर थकी तिें जे रहे; नमन ते गुरु 
निशि दिस ॥ ४३ ॥ 

, ॥ इति श्री जिन्न प्रतिमा स्थापनाहिं पंचासिक समाप्त ॥। 

गुरु विरहम्भियठवणा; गुरुवणसोवदंसणथ्थंच ॥ 
जिण विरहन्मियजिणाविंब; सेवणामंतणंसहलं ।१। 


( २४ ) 


_॥ अथ रूपकमाला प्रारंभः ॥ 
( राग खूहव ) 


आप आप संभालियें, रे जीवडा. विचार। आज्ञा 
जिननी पालियें। शिवृंसुखनी दातार । आतमा सार शिख 
सुणे, परिहरि नारी संग । ग्राणिया सार शिख सुणे, मन धरि 
शीलसु रंग | जीवंडा सार शिख घुणे, ए आक्रणी ॥ १॥ 
नारि रूपें मांडियो, जग भीतर ए पास । बुद्धिहिण तिहां पाडि 
मरे, न पड़े बुद्धि निवास ॥ आ० २॥ न अरि कोइ एहवो 
नारि सरस संसार । राति घालें हुर्गतें, बिरती कारोगार ॥आ० 
॥ ३ ॥ विण दोरी नर बंधणु', नाम विना ए रोग । योग 
विणासे युक्तिशु, कांच न सीजे भोग ॥आ० ४॥ मनने 
वंछित पहुँचते, माने नरनी आण । उणे तिणि विघटे सही, 
पाड़े संशय प्राण .। आ० ५ ॥ सनसत्रसि जिम वारणा, 
आप कलंके नार | परदुख का्जे पक्षिका, मरे पडी आहार 
॥ आ० ६ | जननी पिता कुंल जातनी, लाज न गयणे लगार 
। बिरती महिला गुण दहे। छार करे उपकार ॥ आ० ७॥ 
पुत्र विणाश्यो चुलगीओं, सरीकंता कंत | महाशतक घरणी 
कर्यों, सठकी वारनो अंत ॥ आ० ८ ॥ केफेह सीता छली, 
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रावण चरण पेसासि | चालवी रमत पाठवी, एकलड़ी वन- 
वासि ॥ आ० 8॥ सुभट सुदंशंण शे्ठमें, अमया दीघे 
कलंक । नारि बचनें शुंत्ती ठव्यो, नेरपति विभति 'निशंक । 
आ० १० ॥ ततखिण सिंहासन कयु, आवी सुरंबर कोड । 
भक्िओं गुण संथव करे, पाय नमे' करजोड ॥ आ०५ ११॥ 
सप्पणएखा सीता हसी, दूरूया लखमण राम | 'खरखंण 
आव्या चढी, कीध॑तिहसंग्राम | आ० १२ ॥ वंकचूल 

क्षत्री गयो, नुप धर चोरिं काज! राणि रीसाणी विनवे, 
भोगय भोग मे भाज ॥ आ० १३-॥। शीलवंत वलतु' भरे, 
इम किप कंजे माह | विधि विकंट विडालज्यें, कंपट करी 
चुंचाइ | आ० १४ ॥ जागी धाया पाहरु, राजा संभली मूल, 
चरवारी आदर करो, पहिराव्युं वंकचूंल ॥ आ० १४ ॥ स्वास्थ 
हीणे जाणि करी, जणणी जागतें नाहिं। बहुओं सास दृहवी 
जोबो अग्निने दाहि ॥ आ० १६ ॥ एकंण उसणी पांचर्स, 
सोक्यतणी जे माय । ते विशसावी रोजबल, स्वारथें किश्यु 
ने थाय | आ० १७ ॥ नारि विरतो इम करे, जाणो' चतुर- 
सुजांण । पाप थकी बीहे नहीं, जब ते छंडे ठाण | आं० 

१८ ॥ त्ञारि बचने जेचीसस्या, ते नर बहु. परिधिठ | रमणी 
शंकर नाचव्यो, त्रिभूवन जनें ते दीठ || आ० १६ ॥ देखी 


( २६ ) 


दूपण नारिना,/जे नर थया विरत | धन ज्ञप- परदेशी हुवो, 
अगड़दत्त वडचित्त || आ० २० ॥ खंडित धत चिंदु, मिर्से, 
रे मंडकर्मां रोय | के के रमण़ी न खंडिया १ मुंज., मालवपति 
जोय ॥ आ०,,२१॥ राग अनादि अछंडते; दूपण; छंडे जेय ! 
चेत्या भीती भाटकी, पडया नहीं गिणि तेय | आ० २२॥ 
सहज संयेगें जागिया, वेरागिया- उदार जंबु सुत, सकडालनो 
मेघ सुबाहु कुमार ॥ आ० २३-॥ ए देखाडी वानगी, हुवा 
न लहुपार-। धन धन धन रमणी तजी । पाल्यु ब्रत असिधार 
॥ आ०. २४ ॥ सोवन शुज्षिका दोबह, रुकमिणों. प्रमुख ज़े 
'नार । कारण कंदल वोलिया, दशमा अंग मजार ॥आ० 
३४ ॥| प्रमदा मूल संसारनुं, जाणी प्रमोद मे मंदि । अणसे ते 
जे सुखी थया, एहनी संगति छंडि-॥आ०' २६-॥ गणिकपुर 

रलियामणु, आदिश्वर -जिनराय । श्री पाश्व स्वंद्रत़रि विनवे, 
प्रभु करे एह प्साय ॥आ० २७ ॥ होज्यो .नारि, निराशमय, 
प्रमानंद उल्हास। भव भव मुज्ञ मन अमर, तुम्द पथ कमृतत 
निवास ॥ आ० २८-) संवत पन्नर छयासीए,- कीघी; रूप- 
कमाल | उत्तम ते कंठे धरे; जस मन. शील रसाल॥आ ०.३६॥ 


की! 


- ।। इतिनारीसंग निपषेघक रूपकर्माल समाप्त ॥। 2 
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(२७ ) 
॥ अथ श्री ब्रह्मचंये दश्‌ समाधिस्थान प्रारंभः ४ 
दोहा-श्री नेमिश्वर पय नमी; पामी सुगुरु पसाय । पन 
उन्नासें संघुणु; परम बअह्मव्रतराय ॥| १॥ ब्रक्मचयं ना गुण 
घणा, रयण जेम जगसार | सुरणुरु सो जीमें भणे, तोपण न 
लहे पार ||२॥ तरुणपणोे जे तारुअ; ते विरला संसार । खूता 
नांरि नदो जलें; ते केम पोहोचे पार ॥ ३॥ शिंवगामी तेहज 
भें; स्वामी मंज्लि नेम | बंभवेर मन थिर करी; मुक्ति पोहता 
खेम ॥ ४७ ॥ जीव विमासी जोय तु; जीवन खिण खिण 
जाय॑ | अंजलिना जलनी पर तिम कर जिम थिर थाय ॥५॥ 
गुरु आरामी जोइयो, जिन प्रेवचन आराम | मन थाणे तंरु 
रोपीयो; वंभचेर अभिराम ॥| ६॥ अरद्धा सोरणी जल विमल, 
चहें तिहाँ सुविवेक सुरंढ मृल समकित भणं; श|ंणंगंण पत्र 
अनेक ॥'७ ॥ पंचमहबृत विडमसम; तत्वविगती तसु खंध॑ । 
तेहनी शाखा भावना; मोरज शुभनो बंध ॥ ८ ॥ उत्तम सुर- 
सुख तसु कुसुम; सक्ति फले अतिचंण '। महावृक्ष ते राखवा; 
हियडे अविहड रंग [[ &॥.. '. ( “ 
ढाल- उत्तराध्ययन बोल्या सोलमेजी, ' बंभसमाही 
ठण । कीधा उत्तम तरुवेर पाखलेजी; ए दश बाड़ समाणे 
॥ १०॥ भवियंण भादें निरतो पॉलीयेंजी; वर्तमेहि गरुओ 


( रेप ).. 

वँभ |-दभ कदाग्रह दूरे परिहरिजी, नरभव -लहिय : दुलंभ। 
॥ भवियण ० _११॥ आंकरणी | स्त्रीपशुपठक वसति जिए 
बसेजी, तिहाँ न करेबों वास। तेदनी संगति मलिय न 
जाणियेजी, ततनो करे विणास |, भवियण७ १२,॥ विकट 

संगते जे रमेजी, कुंकंड मृपण मोर । विससीया - ते 
वरासी आजी, पामे दुःख अघोर || मवियण ० १३॥. पिगले 
स्मणी अगनी संगतेंजी, मानव .मन जतु कम । न चल्ले 
गयबर छठें चालव्याजी, विरला ते जग थंभ्न | भवियण ० 
१४ ॥ विकल विवेक पशुय ते बापडाजी, निलज. करंता,केलि, 
खगचर देखी लखमणा महासतीजी, रुलिय घणु मनमेलि 
॥ भवियूण ० १५॥ अतिचित चंचल कायर पडंगाजी, बरते 
त्रीजे वेद । तज तज संगति मति रति तेहनेजी, म.पडीश 
भव दु ख खेद !। भवियण० .१६ ॥ इम -जाणी आशणी मति 
मनेजी, राखी प्रथम ए वाड़ि | रखे भंजे भोला. पेंसतीजी, 
प्राणि ए प्रयदा घाड़ि ॥ भवियण० १७॥ , 

ढाल-चोपाइ- हवे कहियें छे बीज' ठाण, रूप जाति 
कुल देश. वखाण | रमणितणी कथा जे कहे, तेहनु- अह्मत्रत 
किम रहे ॥. १८ ॥ वेणी, झुयंगम गतियें मराल, नयण हिरणइ 
रिलंक विशाल । बदन .चंद्रवश्यों कु म' उरोज, करयुग चरखे 


( £६ ) 


जीत सरोज ॥ १६ ॥ इशिपर रमणी रूप वर्णवें, सुग्ध लोकर्ना 
मन भोलवे | सांभलि आणशि विषय मन रंग, पास पड़े जिम 
दीप पतंग ॥ २० ॥ अद्यचि मूत्र मलनो कीथलो, कूड कलह 
कज्जल कु पलो । बारह श्रोत्र निरतर वहे, चमे दीवडी ओपम 
लहेँ.)। २१ || चणमभंगुर उदारिक देह, सप्त धातुमप आपमय 
गेह । चक्रि चोथो आणी हीये, रूप अनित्यपणु जोइयें 
॥ २२ ॥ इथि कथा विकथा माँहे गणी, त्रीजे अंगे जिनवर 
भणी । सप्तम अंगे अनरथ दंड, तिखणें कहेतां होय पाप प्रचंड 
॥ ३१३ ॥ अथवा नारि जिहां एकलो; तेहनो संगति न हुवे 
भली । धमंकथा पुण तासु न भाख, वींजी वांडि हम निश्रल 
शख ॥ २४ ॥ त्रीजी वाडि हवे चित्त विचार, नारि सहित 
वेसवू' निवार | एक आस दीपे काम, चोथा प्रतनों भाजे 
ठाम ॥२४॥ हम वेसतां होय अति आसंग, ओसंगं 
फरसाए अंग | अंग फरस वश विषय विक्वार, जोबो श्री संभृंत 
अणगार ॥ २६ ॥ इणि कारण नियाणो क्यों; वारम चंक्र- 
वर्ति अवतर्यो | चित्रें ते प्रति बोध्यो पशु, लेश न आव्यु 

विरतिहि तणु ॥ २७ | इशो जाणि-एक आसन वारि, 
जननी बहेन जे पण होय ज्ारि.। तेहज बेसी, उठी जिद 

मुहूरत एक न कल्प तिही । सीना इंद्रिय अंग उपंग,, पनहैर 


पर. (३० ) 

निरखि माण मनरंग [ चित्र लिखिंत जे होय पूतली, 
जोइएं भाखे केवली ॥ २६॥ दशवेकालिक ग्रवंचन मांह, 
एह वचन जाणी आराह | छेदें चन्नु इशील कहाय, लखभव 
रुलियो रूप्पीराय ॥ ३० ॥ चोथी वाडि जांणी ए पाल, 
हये पंचमी हिये-संभाल ) परिचय भीत तणे .आंतरे, निंशि 
निवास नारी जि्ां करे ॥ ३१ ॥ सुरंत केलि रस विहग 
निनाद, कु जे गावे मधुरे साद । रोवे दाधी दुःख दब जाल 
विलवे विरह करावी बाल॥ ३२ ॥.वात करे शुख हंडहड 
हसे, जेथी विषय राग उल्लसे | सीता हाॉसीए अनरंथ जोय 
रावण वध जाणे सहु कोय-॥ ३३ | ब्रह्मचारी ए नहेँ संभले, 
चित्त चले मति धिरज ठले | वसे नहीं थानक: एहवे, छठो 
ठाणों सॉमिल हवे ॥ ३४ ॥ 

..ढ. >ढाल-पामिय योवन, युवनि संयीग, रूद्धि सामग्रिय 
सबि लिए ,। पंच ई'द्रिय बसे; भोगव्यों भोग) पहेंलाना 
चिंतविए नहींए | चिंतव्या दुगंति, दाएक एह, शल्य “विष 
| बिपहर एम नहीं ए | तेहथी अधिक ए॥ म कर संदेह, एहवी 
बात आगामे कहिये।। ३४॥' श्रेष्टि माकंदिय; पुत्र जीण 
रक्षीयं; यत्त शिक्षा सहु विस॑रीए | देवी सुंख ' सन्मुख; ' तेणे 
जे निररूंयूँ, पुव संगति मति चित्त धरीएं | तिरक करवालशुं, 


0) 


किद्वशत खंडित, जलधि जल दश दिंशि बलि कंयु ए। जो ए 
जिन पालित; थयो जे पंडित; सेलगे वेगे तस उधरयो ए 
॥ ३६ ॥ सातमी वाडिनो कहूँ स्वरूप, अह्म आचार विचारीए 
ए.। कवल उपाडतां जरे घृत बिंदु; तेय आहार निवारिए ए । 
चक्रधर रसवति. रसिकशुदेव । काम सरपसर पिडंबियोए | इम्‌ 
गिणी ठालीयें, सरस .रस-सेव । रसनंद्रिय वुल जीपवोए 
॥ ३७ ॥ पुरुषने कबल चत्रीश आहार; अठ ने वीश नारी- 
तणु' एं। पडक कपल चोवीश ए मान) अधिक आहार 
दूषण घणु-ए ।-बक्मव॒तघारीने;-उण गुण .जाणीयें ,। जुबो 
कंडरीक गयो, सातमीए-। तुछ भोजन करी स्त्न हियडे धरी,! 
राखिये :वाड :-इम -आठमीए. ॥ ३८ ॥ ,नवग्री परहरे अंग 
सिंगार;:काम दीपन, जिणवर भण्यु' ए। कंकण मुँद्रड़ी कुंडल 
हार स्नान |विलेपन अवगएयं ए-॥ -थहय, सुमालिया. अंग 
बाउ सिया; दूसिया-द्वोपे ते साहुणीए ।.जाणी..बहु .द्पण 
भूषण दालीयें । व्पालिये, आण-चणवरत्णीए ॥.३६,॥ 
शब्द रस रूप वलि गंघन्ते;स्पश-विषयण: पचि छडिये ..ए..। 
एक एक मोकले जाणि जण्‌-एकले,। पंच .ए-वंचिय : खंडियें 
ए; शब्दे संग स्से-जुप रूप पतंग |-राधे अलि. रुपश गज 
गंजीये -ए। वाड़ि.नहूँ मंजिये दर्शाम मन. रंग. ।. ८सणे -तासु ु 


( ३२ ) 
जग रंजियें ए ॥ ४०॥. ४ ४ 
.... कलश-हम बस तरु गिणि वाड सम जिण | दश्य 
थानक सदझ्या | मुण तासु भाख्या सुच्ठ राख्या, छिद्र पडता 
निग्रद्या । ते तहे निमल मुक्किवय फल अचल थानके गसिया 
जयो ब्रह्मचारी सुकृत धारी, पाश्व चंद्र सरिंद्रे नमंसिया 
॥ इति श्री ब्रक्मचय दश समाधि स्थान कुलक संपूंण ॥ 


॥ श्री गोतमस्वा मनो लघु रास ॥ 


॥ श्री बसुभूह पुत्तो, माया पुहकीय कुच्छि सभुओं । 
गणंधार इ दभ्भूह गोयम गुचो सुहंदिसओ || १॥ रेयण विहारों 
थयो ग्रभात, गोतम समरू' जग विख्यात । ऋद्धि वृद्धि जसु 
महिमा घणी, पय सेवे धरणिनाथणी ॥ २॥ गौतम स्वामी 
लब्धि निधान; गौतम स्वामी नवे निधान, सुरगो तर मंणि 
गौतम नाम, जेबो नाम तेवों परिणाम ।| ३ ॥ मुच्बर गाम 
जन्मनों ठाम; गॉतम तणा करें गुण ग्राम | सहुअलोय वाला 
पय लगे, भद्ठ चट्ट चहूला ओलगे )| ४ ॥ गौतम गिरुओ 
गुण मंडार, कला पहीत्तर पाम्यो पार, चठद॒ह विधा जिण 
अम्यासी; जागत॑» ज्योत जिसि मनवसि ॥ ४ ॥ बीरजिए 
'चठद॒द सहस शीश; तेह मांहिं पहिलों छुजगीश | तेसे पय 
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वंदु नाएु शीश, आश फरलें मननी निश दीस ॥६॥ गीतासथ 
पदवीना धणी, स्रीधर जसु महिमा घणी । गौतम मंत्र सदा 
समरंत, ततखिण विद्या सहु फुरंत ॥७॥ तनु प्रणप्ठ वचनें 
संथव', एक चित चित्त चिंतव'। श्री गौतम गणघरनो नाम, 
महिमा मोटि गुणमणि धाम | ८ ॥ उठता बेठंता सही, पंथ 
चालता हियडे ग्रहो | गौतम गौतस कहेंतां मुखे, सहुय काये 
ते सीजे सुखे ॥| ६ ॥ गौतम नामें आरत ठले, ग्रोतम नामे 
वंछित फलें | गौतम नामें नावे रोग, गोतम नामें पायें भोग 
॥ १० ॥ गौतम नामें नासे व्याध; गौतम नामें परम समाघ ) 
गौतप नामें दुजन, दूर, गौतम- नामें हरख भरपूर ॥ ११ ॥ 
गौतम नामें हय गय -वार, गोतम नामें सुलरुखण नार.१ 
गोतम नामें सुग्र॒ण सुपृत्र, गोतम नामें सहुये मित्र ॥ १२,॥ 
गोतम नामें उच्छूव होय) गौतम नामें न पराभव कोय । 
गौतम नामें मंगल तूर, गोतम नामें-कुर कपूर॥ १३ ॥ गोतम 
नामें जय संग्राम, गौतम नामें तुठे स्वाम । गौतम नामें विनय 
विवेक; सोतम नामैं लाभ अनेक '॥ १४ ॥ गौतम नामें. न 
छिपे पाप, गौतम नामें टर्लें संताप | गौतम नामें खपे स॒वि 
कम; गौतम नामें होय शिव शर्म्म || १५॥ घणु घणु' ,हवे 
_ कहियें किश्युं, . थोड़े .तुमे जाणजो-इश्युं। गौतम, समरंतां 


( ३४ ) 
जागियें, जे लहिये ते ते मागिय ।॥ १६ ॥ 
| कव्य ॥ इत्थं गौतम संस्तुतिः सुविहिता चंद्रेण 
पार्थादिना, भक्ति स्फ्रीत मुदालयन गणसृत्पादांबुरुट चंचुना, 
ये तस्या स्मरण प्रभात समये कुवति चंगात्मका, स्तेनित्यंमनसः 
समीहित फल सच्योलभंते तरों ॥ १७ ॥ 
॥ इति ' गोतम लघुरास ॥ 


॥ अथ श्रीआराधना प्रारंभः ॥ 

५ तिथ्थनाथ जिनवर नम, त्रिभूवन तिलक समान। 
' आसन उपकारी हुवा, महावीर भगवान ॥ १ ॥ चेत चतुर 
“लई जीवडा; श्री जिन वचने जागे; मोहतरी मति परि हरी, 
' सधे मारग लाग, चेत चेतुर लई जीवंडा ॥चेत० २॥ (ए 
' आँकरणी ) गौतम गणधर तेहना, जगगुरु जग आधार; तसु 
प्रणाम त्रिविधें करुं, जिम पास भवपार ॥ चेत० ३ ॥ सह- 
'गुरु पय प्रणमी करी, कहिशयुँ जंकिंपि विचार आतम सुखने 
“कारणे; आराधना प्रकार | चेत० ४ ॥ त्रीजे अंगे जिंनवर 
'भण्यो, “त्तीयज्छ्यणे त्तियठांणः त्रिहुँ प्रकारें आराधना, 
'चारि दंशण नाण ॥ चेत० '५॥ तिण विश्यु' कीधे आशियो। 
: ममियों वार अन॑त; चंउ गति मेहिं कर्म वें, नहीं लाधों दुख 





( ३४ ) ५ 
अंत ॥ चेत० ६ ॥ भाग्य बशें हि गुरु मिल्या; तिणे देखाडयूँ 
पर्म; भव जल तखा बेडली, देव गुरु अने घरम्म ॥चेत० ७॥ 
देव एक म॒ज्ञ जिणवर शुरु ते सुशुरु विचार, जिन प्रवचन 
साचो कहे; गणधरने अलुसार॥ चेत० ८ | पढम अंगे 
जिणवर क्यो, दतियमझयणें धम्म, त्रिण तत्व इम सहही,' 
पाली ठाले कर्म्म ॥ चेत० ६ ॥ जींव न कोई तुज्ञ सगो, शत्रु 
न कोई संसार, राग दोष अलगा करी, पहुँचीजे भवपार 
॥ चेत०, १० ॥ कम वशें संगति मलि, तरु पंखी अहिनाण; 
स्वास्थ वांघ्यो सेवियें, छोडी जाय निदान ॥ चेत० ११॥ 
'अरिहंत सिद्ध सुसाधुनु, केवली भार्यों; धम्म; च्यार शरण 
भव भव हज्यो; जेहथी लहुँ शिवशुम ॥ चेत॒०. १२ ॥ कर्मभूमि 
पनरद्द लगें, अरिहंत केवली साधु; तेहनी साथे खमाविये; सपि 
हुँ जीव अप्राध ॥ चेत० १३ ॥ छए काय .विस्तर - भणी, 
पत्नवणा भगबंत+ अंत काले कीम सांभ्रे;; तिणे संखेपे खमंत 
' ॥ चेत० १४-॥ पुढवी सज्षम वादर; पज्जत्तापज़त्त;- इणिपरे 
सघला जाणवा, ख्स' ते एक चित्त ॥ चेत० ,१५ ॥लोहा- 
- दिक शस्त्रे. करी; अरथें अनरथ्थ जेह; घरणि . विराधन, जे हुई; 
'मनश्युँ हु घरेह ॥ चेत० १६-॥ -पाहाण. माही; फिट्कडो; 
हिंगुल लूण हरियाल - इत्यादिक त्रिविधे. करी, खास तेय 


| 


( 2६ ) 

त्रिकांल। १७ ॥ पाणी भोयण पीवरें, धोवण तनु ने न्हाण 
भेल संभेला जे कर्या, निंदु' ते सबिठाण ॥ चेत० १८॥ 
दिवे चूल्हे संधुषणे, सिगडी सुखने हेत, ईत्यादिक काजे गणी, 
आलोबु' ते चिंत्' ॥ चेत० १६ ॥ परवंदन पूजा भणि, 
ताल घंट चमरादि, धममि चई भोयरणी फुकवे, निंदु वायु 
अग्रमादि ॥ चेते० २० ॥ विहूँ भेदे धणसई भंणी; साधारण 
प्रत्येक हणी हणावी अनुमती; नाव्यो चित्त विवेक ) चेत० 
२१ ॥ खांडी पीसी वावरी छेदी जीव्हा स््राद; खार' भेद ते 
सुकवी; नाएयो मन विषवाद ॥ चेत० २५ ॥ आतम सरीखी 
बरणवी, तिथ्थनाह पढमंग, सामलि तासु विराधघना। आलोबो 
मनरंग ॥चेत० २३॥ बेह द्री प्रसुखावली। आरंभिए त्रसकाय 
यंच प्रमादे दृहवी, खामुँ ते जिनराय ॥ चेत० २४ ॥ ग्राय 
हणि मुर्खे भाखियो, अलीय लीओ अदत्त, मैथुन सेव्यो मेन 
वशें; निज पर तियश्यु रत्त ॥ चेत० २५ ॥ परिग्रह बहु 
एकठो करथो, विवरोबि छये काय, क्रोध मान: माया .घणी। 
लोभ कियो मन भाय ॥ चेत० २६ ॥ राग दीप कलह कर्या 
, अभख्खाण पररसः, परचाडी अरति रति, पर अपवाद विरस्स 
॥ चेत० २७ ॥ माया करी कूडो लब्यो; मिथ्यादरशणसल्न 
पाप अढार जे : आचर्या, आलोवुं निसश्न ॥ चेत० श्८॥ 


( ३७ ) 
कुगुरु नम्यो गुरु भोलव्ये, कुंदेव थाप्यो करे देंव, कुधम कर्यो 
धरम तोलिये, दशविध पिथ्या सेव ॥चेत० २६॥ढाल॥ अधर्मे 
धर्म सन्‍या करी; अभाग्य वशें ते आदरो, परिहरि भ्रृत बद्धिने 
वेगलीए, इणपरे धर्म अधम वली, मार्गें उन्माें मनि रली, 
उन्मागें मार्गें थड मति भंभलीए ॥ ३० ॥ अजीवे जीवते 
जाणिए, जीव अजीव बखाणीए, प्राणिय हम किम जुदो 
पामीएए, असाधु साधु मति बंदिय, साधु असाधुद निंदिय, 
छिंदीय संशय श्रुति सुणि नामीएए।॥ ३१ ॥ नवि मूक्‍्या 
संसारथी, केवल ज्ञान रती नथी, दु खथी छुटा इम घुस 
भाखिणए सकल करमनो क्षय करी, पुहता जे शिव पद पुरी, 
'भ्रम घरी चडठगति तिहने राखोणए ॥ ३२ ॥ ठाणंगें इम 
संदक्यो, दशा विध मिथ्या गुरु कह्मो, हिवे लञ्षो समकित तिें 
ते परिहरु ए, पाप अढारह सेविय, त्रिविध त्रिविध ते निषेधिय, 
छेदीय आठ करम भवजल तरुए ३३॥ भ्रावक भावे 
भावश, कहिये त्यजीश्युं धन सयण, शुद्धलयण संजम ग्रहि 
हूँ सेविश्युंए पंच मद्ात्नत उचरी, निरति करुणा मन घरी, 
अगु सरी गुरु पय मूलें विहरश्युंण | ३४ ॥ संलेपन पहिलुं 
करी, असनादिक छेह परिहरी उस्सरी संलेहणना दोषथीए, 
' इणिपरे मन्नोरथ करे, अवसर आव्ये आदरे, गुरुमुखें चित्तों 


( इ८ ) | 
धरम समाधिथीए || ३४ ॥| इणपरे हुई आराथना, अहनिशि 
जे वली साधना, ते धना पंडित मरणें जे मरेए, वालमरण ' 
_ बहुपरे करी, जीवडले चिंतृ गति फिरी, मन धरी ममता तिणे 
किम भवतरेण || ३६ ॥ पूत्र कल्नत्र धन मन रम्यो, आलें 
पांव भव गम्यो, नहेँ दम्यो तप संजम ए प्राणियोए, सुगुरु 
'चंचन श्रवण सुणी, भूढपणे ते अवगणी, विशु धणी दुर्गती 
जाएं ताणियोए || ३७ ॥ ते दुख संभली उभ्गो, जिनवर 
! बचने चित्त लगो,  नहूँ लगो आरत ध्यामें मन रतीए,. रोद्र 
ध्यान नहेँ ध्याइओं; धम्म युक्त आराधीओं, साधीए शिवरमणी 
इम संत्तीए (। १८ ॥ अणशण करी पंडित मरे, सन्न हीयाथी 
ऊधरे ते तरे भवजल-शुभभावे थयाए, करम्मंषीज वाली करी॥ 
भव अंकूर निरा करी, मन ठरी सुख विलसे: सिद्धि गयाए 
॥ ३६-॥ दोहा ॥ विहरमाण जवदीपता, श्रीपाश्र चंद्रक्नूरिराय 
कीधी निशि आराधना, सेमरसिंधघे मन भाव ॥ ४० ॥| सांधु 
_ श्रवण जे मन धरे, भ्रावक श्राविका एहँ। अनुक्रमें तें शिवगरति 
लहे; ईण बचने, न संदेह ॥ ४१॥ / पा 
 * ॥ इति श्री आराधना समाप्त | * ' 





/ ३६ ) 
॥ अथ श्राद्ध मनोरथमाला प्रारंभः ॥ 


धीरजिणेसर पय प्रणमेसु, नाम मंत्र गुरुनो समरेस, 

त्रिणि मनोरथ भ्रावक्र तणा, कहिस्यूँ हीयडे घरि- धारणा 
॥ १ ॥ अध्ययन त्रीजे श्रीठाणांग, ते वोल्या जिणवरें ए 
प्रसंग, पुरा पुन्यतणें ए उदय, पुन्यवंतने आवे हृदय | २-॥ 
पली किवारें जईने फलें, तो फिरी सोवन सोरभि मिले, तिण 
कारण संभली गुरुप्रखें । तसु परमारथ लद्दीये सुर्ख ॥-३ |॥ 
चीयज्ञयणे वोल्या वे ठाण, न ओलसखे जा तेय सुजाण, तानहु 
“धरम सुणेवालहें, केवलि भाषित जिन इस कहे ॥५ ॥ 'एवमादि 
छे बोल दृग्यार; केवलि क्यों बोधि गुण सार, पव्बज्जा तप 
संजम वंभ, संचर समकित तणो अवठंभ ॥).४।॥। मई स्य 
ओहिनाण मणनाण, केवल केवलि भाषित ठाण, इणि , परे 
वोल्या वोल इम्यारः पामे नहीं मम्मे संसार ॥६॥ केहा बोल्या 
ते वे. ठाण बहुला दूषण तणा निदाण) एक परिग्रह बीजों 
आरंभः हीयडे धारो ठाली दंभ ॥ ७ ॥ एह कह्या किणि परे 
ओलखेः किम लहीए गुरु भाषिंत परे! अनरथ कारण दुरगति 
मूल छे परडिकूल म गण अखुकूल।| ८ ॥ एह वशे जीव बहु 
भव, भमे, इस जाणे ते शिवपुरि रमे, हण क्रारण ठालो आरंभ 





र 
घट ( ५६ ) हक 

'बली वली नरभव नथी सुलंभ ॥ ६ ॥ एहनो कारण परिरह 
जाण, ए वे वे अवगुणनी खाणः ए बे वे जिशें छंडया सहि 
मंड्यो धमम रंग मति लहि || १० ॥ ढाल । दिंवढी | पामी 
सुगुरु पसायरे शेत्रुंजा थणीः ए देशी । सांभली इम सुविचार, 
भवियण भावेहिः पूरो संजम आदरे ए | करी परिग्रह परिहार 
करम खपावीयः लहि केवल शिवसिरि वरेएः केई न शके पाल, 
सर्वतसंवर, श्रत धारे समकित धणीएः आवश्यक बिहु काल, 
ते हुए श्रावकः मन भावना भावे घणीए ॥ ११॥ जद तन 
गुण एकबीश, सहजें दीपए, छीप मिथ्या मति नहिए, अ्रवचन 
भरे जगीश, ए परमारथ, अबर असार सहु सहीए, खोमवि न 
शके कोई, सुर गण निःथ, प्त्रचन थी दृढता इसीए, कामदेव 
सम होय, तेहना गुण नीय, बणवणा करीए किस ए ॥१२॥ ढाल 
राग मेवाड़ों ॥ श्रमणोपासक पासक सोरना, त्रण मनोरथ 
एड, करता क्ररे ते बहुलि निजरा, पामे भवदुद्द छेद, श्रमणो, 
( धर पद )॥ १३ ॥ धर कण करसर मंदिर मालिया, रूप 
सोबन भंडार, कृषिय दुपय पशु जाति छे घणा, इम ए नवय 
प्रकार || १४ ॥ श्रम० ॥ प्रथम मनोरथ एंह, करतो करे ते 
चहुलि निजरा, पामे भव दुह छेह, श्रम० ॥ कऋट्ये अभ्ुज्ी ते 
दिन आवश्ये, आणि समता ठाणिः जईये परिग्रह संग्रह छंडिश्युं 


_( ४१% ) 

ममता कार जारि थे, १५ परिह पूछे घारंग छे सहि: 
भजना परारंमे थाय, परश्चिद ऐहोी श्यागगें दम मंठयू, तिरां 
भव मूल काम, वक्ष३ 2६ ॥ शालि मयालि भरा ते घन 
भणु, प राह झारंग टाली, सेगों सुपर संबंम शादंगु, ते 
प्रमण' पिदकालि ॥ १७॥ शादा> पौय मनारय एढ़; 
फस्ती पागे, मी; ऋडिये हे मुगमु टपंयीं भरी। दशा प्र 
चजिय घागार, थाटग' आधि मननि भावना, राख्य शकी 
सणगार ॥ थ० १८8॥ पंच मात निस्ता पालिययू, करिय 
उग्र विहाग गुसा]ल वासि बसनी झाडनिश, पूजि पंच श्ममार 
॥ श्र 2६ ॥ सहिदयू परिसह थीश थे श्ागला ( २२ 3 
इबंसगनिश अफ्ारि, फरियू मसारे क्राउचं्म गली, पुर 
मुनि संभारि । ४० २० | समलिये संति निरसि संलिध्यु 

बम तणि मंप्रगड़ि, कम तर्णा दा फठिये घृरीश्यु, पूरिश्यु 
मम रहाड़ी ॥ श्र० २१॥ गिसे समेते शरत्॑दयगिरि चढी: 
विपुलगिरि बभास घन पने अ्शसग सधे मने बरी, मे पहुना 

मंद पार ॥ २२ ॥ (६ ्ष्यणों तीनो मनोरष एड, कर पाने ) 
हूँ पण कष्िय' करिय संलेसणा। दच्यद भावत दोई; अद्वानी 
रे! निग्मल थाईशियू, पाव पक पल घोई ॥ थधर० २३ ॥ पाओो 
गमण बीजोई गिणी; मी नी भच पथयाण; श्रादरिओदेरे ए प़िटट 


( छएछर )! 

माहिलो; पालिंशूं जितनी आण।॥ श्र० २४ ॥ ते दिन कइये 
गुजने ,आवशे! आराधि शुभ जाणिः सहित समाधिऐ' काल 
अचंछते; वसिश्युं परमपद ठाणि ॥ श्र०. २४॥ इसखणि परे 
आगमें जिशवर भाखिया; श्रावकनें अधिकार;भवियण आगलें 
(श्री) प्राश्व-चंद्र (३) कद्या; तेह तणे अजुसार ॥ श्र० २६॥ 
दोहा त्रण मनोरथ इम करे; जे श्रावक सुविचार; जिम भ्रावक 
तिम श्राषिका; दुत्तर तरें संसार ॥ २७ ॥ इति श्री श्रवेकना 
त्रण मनोरेथ समाप्त) || .. ., हे 


॥ श्रमण मनोरथ-मालां प्रारंभ ॥. 
सुहगुरुपय प्रणमुं निसदीस; करजोडीने नामिय सीस; जासु 
पसाये निरमल नाण; लहिये मुक्तितणो अहिनाण ॥ १ ॥ ते 
गुरु भाखे प्रवचन शुद्ध; जाणे के भेल्यु. साकर दूध, श्रवण 
पुरे पीतां सुख होय, एजामलि बीजो नहूँ कोय ॥.२ ॥ मांदिण 
खत्री-वैश्यज़ शूद्र, चार वर्ण ए भद्र अभद्र | करे सदो “बहु 
विध-आरंभ, नमूणें नरभव नथी सुलंभ ॥ २ ॥ पर्िग्रह विद्ु 
आरंभ न थाय्, आरंभे छकाय- हणाय, “जीव ' हँण॑तां वयर 
विवृद्धिः इणिपरे कामभोगनी सिद्धि ॥ 9 ॥ तेंहे थकी सुखनी 
शीआस ९ छूटे नहीं ढुःखमय;पासः काले. प्राणि पांसे मरण, 
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कामभोग घन थाय न शरण'॥ १॥ सजन पिंलि. वाहिर 
लइ जाय, अगनी तनु छारहड़ी थाय, भोगवे जीव करम एकलो 
कीधो पाप न हुवे भलो ॥ ६ ॥ भोगकाजे म्हेली आधथ; ते 
नहुँ चाले कांइ साथ, वेंहची सजन तासु धन खाय, दुःख 
विभागी कोय न थाय ॥ ७ ॥ माह पिता वंधव वहुनारी' पूत्र 
सजन जे छे संसारी, दुर्गतिं पडता न हुवे त्राण, काँई न फुरे 
प्राणि विनाण ॥॥ ८॥| इखणि परे ए संसार असार, दुखसागर 
जसु उपमा छारः इम जारि ममता परिहरे) ते मानव भवसायर 
तरे १॥ ६ ॥ ते संभली मन घरे वेराग, छांडी सहु सज्जन 
धन राग, पंचयहात्रत एक आदरे, शुद्ध पाली केवलसिरी बरे 
॥ १० ॥ केई श्रुत साचु सदहे' बहु संवेगज हियंडेवहे)' करे 
मनोरथ समरसिधणोे, ते रागें उत्तम गुण तणे ॥ ११-॥ ढाल- 
देशी आदिस्वरविनतीनी । कहिये संयम लेशु , सुहगुरु संगमे, 
संग सयण घन परिहरीए | विधिओं विहार करिश्यु» निंमंल 
भाषियः गामागर नयरे फिरीए । पंच महतव्वय भार: गिरीजिम 
दुद्धर, कहिये' निरंतर धारिश्यु ए, वह. घुस चोरीकार, मेहर 
परिगह, राईभोयण पारंश्युए ॥ '१२॥ बहु गुण तंणों 
निवास, दोष विणासण, शम सखर जंल शीलिस्पुएं। कहिये 
गुरुकइुलवास, आदिल- छरिवरः सेव्यो हुँ: पेण सेविश्युंए 


क् 


( ४४ ) 

सरिण बारण सारः दीधीय चोयणः पडिचोयण सहिश्येँ घर्ण/ए 
ते दिवस हृश्ये किंयारः शीखे चालीश्यु' निय गुरु गीतारथ 
तणीए ॥ १३ ॥ रयणांयर गुरुजाण, गुरुओ गंभीर, निरमल 
गुणरयंणें भर्योण् । धन धन गुरुनी वाणी, डोल्यो गुनिवर 

मेघकुमरजिण ऊँधर्यो्ट । चेलंणा श्रेणिक राय, साहुणि उंणि 

गण, पेखी नियाणं जे कंयोंण, .ठान्‍्या ते गुरुराये', क्रहिये 

चंदिश्यु" !. इस्सा सुगुरु भवजल तर्याए ॥ १७ ॥ अचपल 
अतुरित चाल, पग पग निरखतो, जुंगे अमाणधर शोघतोए|। 
चालीशु' इरिय विह्वरी, कहिये उत्तम: मानव इम प्रतिवोध- 
तोए |॥ खदू वाणी निरबध, मधुर अककृसः प्राणघातः 
जिहथी नहीए । प्रीति उपावे सद्य, त्रिभूवन जीवनः द्वित 
कारण जिणवर कंहीए ॥-१४ ॥ मिश्र , सपा परिहार, सब्बत 
संमर्त' आगम' जामलि तोलिंश्यु ए |. सत्य अरनें. व्यवहार 
सुमति सुनिरंतिय, कहिये' भाषा बोलीशुए ! /' कुंसमें जिम 
मधुकार, संयतां : घर. घरः : करीश्यु' सधी गोचरीए । सलेशियु 
उ'छ आहारः कंहिये दूषण, पीसविर्गुणवे ( ४२ ) 'परिहरोए 
॥ १६ ॥ मंडली ,पंचेदोप,.' ठाली साहस्मीयः सविभाग , करी 
भ्रुजीश्युए. । छोडी, राग वली;दोप,-कहिये शम् मन, मोद 
महाभड जीपीशुए !। जीव जंतन. मुकेश द्रढीअ निरखीय, 


रब 


( ४५ ) 


पुजी उपधिपडि गाहीशुए | समय ते सफल गणेश; जह्ये 
संयम, सायरशुजबल गाहश्यंण ॥ १७ ॥ पासवर्ण उचार, 
खेलसिंघाणय, जज्न उपधितज्ु तेहबीएण |, चउपयार आहार, 
वलीय, अनेरडो, परिठ्यण उचित जेहबोए। दशगुणथंडिल जोइ, 
सुप्पडिलेहीय, सुपमज्जीय वली वली बिहीए। तिम तिग जयणा 
होय; प्रवचन भाप्रित, कहियें परिठविश्यूं सहीए॥ १८॥ 
ढाज्न- आरति रोद्र निवारिय, समता रस जल ,ठारिय, सारिय 
गुपति सद्दित मन राखिश्यु ए, कहिये भाषा संबरी, मौनालंबन 
आदरी, सुंदरि वचनगुपति चित्त आशिश्युए | ॥ १६.॥ 
सहतो दुसह उचसग्ग, करतो निरतो काउसग्ग, उस्सग मार्ये 
गिरि जिमथिर हँस्‍्थुए | फलगर्जिमडोलेनहीं, काय हशि -तो 
सुजसहो, निरबही कहियें ते. दिन आवश्येण ! ॥ २० । छांडि 
विषय विष दूषण, वंछिसुनहियविभूषण,_ लहिपण वस्त्र मलिन 
कहियें पहिसश्युए ] ते पुण फादा जीरण, कोइ न , करे उदीरण, 
दिर्णी निर्भेय थइ इम ,विहरश्युए १ २१.॥ प्रथम- सामायक 
उचरी, छह काय रचा करी, आकरी किरीया कहियें पालिश्युए 
! छहयप्रास थिति तिहतणी, उकोसियें: प्रचचन सणी, मुखभणी 
छ जीवणी संभालिश्युए.॥ २२॥ आवश्यक दशवेयाली, 
आठ पन्नर दिन तपपाली; मंडली सात ,चिट्रं आराधिश्यु'ए-। 


( ४६ ) 

धामिय सुहगुरु संजोग; तेहनो तशुम्रख अणुओग, संभोग 
साम्मिस' साधिश्युए ॥ २३ । भुरु शाखे उवठावण, तप 
करी लेहय वायण, पावण श्रवभणि कहिये थाइश्युए.! 
कहियें कालबाधाईय; वेरतिपाभाईय, राईय करी सज्ज्ञाय 
पठाविश्यु ए | ॥ २४ | पढम सज्ज्ञाय विधेंकरी, वीजे ध्यान 
समाचरी, जागरी त्रीजे जामे जागोश्यु ए, चोथे भणण गुणण 
वल्ली दिवस क्रिया करि मनरलीकैवली मारग कहये लागश्युए 
॥२४॥ अठार सहस शिलंग, रथरूपं अति चर्गे, रंगीए कहियें 
घुरिधर धारिश्युए । दशविध साधुसमाचारी; निज थुई 
परदूषणवारी, मणहारी निरति कहियें पालिश्युए ! ॥ २६ ॥ 
सहिश्यु' परिसह वावीश, नव कल्पीओें मन सजगीश, घन 
दीस उग्र विहार विहरश्यु ए। परपरिवाय विरतो, शत्रु मित्रसम 
चित्तो, तत्तो ग्ृहियें संघ कहियें छंडीश्यु ए | 4२७॥ आरामें उजा- 
शिहिं सुन्नागार सुसाणिहिं, ठांणिहिं कहियें वसिश्युँ अहनिशिए 

रपिश्यु' धर्म, आरामीओं, समंकित तरु अभिरामीए, ' नामीएं 
दम शिव फलि संबेरसेंए ॥ २८ । पढ़िय पुरव्य॑ पडिमावार, 
कहिये वहिश्यु' सविचार, आचोर आदर करीने आदरीए | 
गज सुकूमाल तणीपरें, आणज कोई नर॑ हरे, तिह  टरें मर्न॑ 
प्रवृति अति माहरीए ॥ २६ ॥ दोहा, विकरथां सहुए बारी करी 


ड़ 


( ४३४ ) 
एक चित्ती सज्ज्ञाय; कहिये' करीश्यु' वणीगहरणी, वेसी निरमल 
ठाय ॥ ३० । थिविरकल्पी हूँ विहरतो, जिनकल्पी हम जाण, . 
करीश्यु' वन सगचारिका, निपडिकम्ममति आणि ॥ ३१०॥ 
ते दिन कहिये' आवशे' एका की गिहथ्थ, गुरुपशादी जहये 
थशे, साधीशु' निय परमथ्थ ।' ३२ ॥|कच्छपना परे गोपवीः 
इद्विय पचप्रपंच; अग्रतिवद्धों चायु जिम, छंडी छलबल वच 
। ३३ | निरालंव आकाश जिम, जलहि जिम गंभीर, सोग्य 
शेप शशि तशियपरे, मंदरगिरि जिम धीर ॥ ३४ ॥ दिनकर 
जिम तपी दीपतो, विंहंग जेमभारंड; अप्रमत कहिये' होश्यु', 
पामी धम अखंड ॥ ३४ ॥ दंशणनाण चरित्त तब, बीरियना 
आचार, निरते' निसरता आचरिश्युं, कहिये निर्ताचार ॥३३॥ 
धन्य -सुबाहु सुर्णिदव॒र, धन्य धन्य अणगार, घन अइमंत्त 
उबा रीपी? अंरजूनमालागार ॥ ३७ ॥ एह सरिस हूँ संग्रहिशु 
जहये' संजम सार पंन्यदीह,ते लेंकबरिशं, मन बंच्छित सुख- 
कार ॥ ३८, ।.विविध भाव ,गुथी कुसुम, एह मणोरह माल 
कंठे ठवि उत्तम, जणे; सोहे गुण सुविशा।ल ॥-३६ ॥ परमारथ 
परिमल बहुल:-पसरे-दह दिशि जोय',ममर भविक इण रसे 
रसिक::पामे-बंछित सोय, ॥४०,॥ पाश्च चद्र खरि बिनवे, 
संभलिज्यो सहुक्रोय,- आण सहित किरीयाम)ली, शिव, सुद्य 


ः 
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दायक होय ॥ ४१॥ इति श्री द्वितीय, मनोरथ माला समाप्तः 


है 
क्विज पता 


“ ॥ श्री वीतंरागायनमः ॥ 

( श्री सिद्धांतना अथ प्रते जाणवानी इच्छा राखनारा 
पुरुषोए, ११ बोल प्रथम जाणवा जोईए, अर्थाव्‌॥ १॥ 
धमपक्ष | २ ॥ अधमंपक्ष ॥ ३ ॥ मिश्र पक्त ॥ ४ ॥ ज्षेय 
॥ ४॥ हेँंय ॥ ६॥ आदेय ॥७॥ विधिवाद ॥८॥ 
चरितानुवाद || ६ ॥ यथास्थितवाद ॥ १० ॥ निश्रय अने 
॥ ११ ॥ व्यवहार ॥ ए अगीआर बोलने भिन्न भिन्न परमारथ 
ओलखयबा माटे । 





सिद्धांतना अग्यार बोले तलवदशंक . 
साय प्रारंभः ': 
के ॥ श्री शांतिनाथजीना छंदनि चांल ॥| 
तिर्थंकर चउवीशहूँ, वंदु' सुगुरु 'सुसाधु प्रवचन जे सो 
कहे; खटजीव निराबाध॥ १॥| श्री गुरु दिनकर उगीयो | नाठो 
तम अज्नाण, करिविवेक जागों जना, हियडे करो' पित्राण 
॥२॥ श्री शुरु ॥ गुरु विण भंग से पार्मीएं। धथो हृखण 


( ४६ ) | | 
संसार, पर तारे आपण तरे, पहुचावे भवपार; ॥ ३ ॥ भ्री 
गुरु ॥ जिम वेडी आश्रावणी, बोले पर ने आप) तिम गुरु 
ग्रंथ सहित करे, निज परने संतापं ॥ श्री गुरु ॥ ४ ॥ ज्ञान- 
क्रिया विहु संजुतो, असंदोन द्वीप समान, तेदने आश्रय जे 
रह्या; पामे ते सुखस्थान ॥ श्रीगुरु ॥५॥ गुरु प्रसन्न जेहने हुआ 
जाग्यो तेहनो भाग्य, करम्मे निवड थयां वेगलां, मोह तणों 
नवी लाग ॥ श्री गुरु ॥ ६ ॥ खीरनीर पटंतरो, राजहंस जिम 
लोई; करे एम विगर्ते करो, धर्ममते विरलो कोई ॥ श्री शुरु ॥ 
॥ ७ ॥ सत्र माहे सघले अछे, धम्म अधम्म विचार, 'पण ते 
'जाणे चतुर जे, तेहना विविध प्रकार ॥ श्री शुरु ॥ ८ ॥ धम्म 
अधम्म मिश्रद, ज्ेय हेय आदेय; विधिचरीतानु यथास्थिते 
'जाणे ए नव भेय ॥ श्री मुरु ॥ ६ ॥ अलुयोगे सात नय क्या 
ते सवी बीहु अवतार, ते पण जाण्या जोइये, निश्चे ने 
व्यवहार ॥ भ्री गुरु । १०॥ बीअ अगे बीजे गुण, वियज्ञयणे 
'जिनदेव, त्रिणिपक्ष विस्तरी भण्या, कहिश्यु' ते संखेव, ॥श्री 
शुरु ॥ ११ ॥ ग्रह करसण वली आपण, तेहनो सबि व्यापार, 
'पंच विषयनो पोषयो, पुत्रादिक परिवार ॥ श्री'गुरु ॥ १२ ॥ 
शेष परींग्रह संबि मिली, अर्थ काम आरंभ; पाप अढारनो 
' सेववो, कूड कपट छल दंभ ॥ श्री गुरु॥ १३॥ मिथ्याती 


( ४५ ), 


जे प्रिश्वश, करे क्रिया. अविचार, ज्ञान हीन ते बापहा, 
तिणिसय ब्रेशठ अकार ॥ ओ्री गुरु ॥ १४.॥ अधम्म पत्त 
मांहे सहु। भाखे हम, अरिहंत, घमपत्ष हवे मन घरो) साधु 
छुगरु गुणुवंत ॥भी गुरु ॥ १४ | पंच महाव्रत आदरी; पाले 
प्ंचाचार, सुमति गुपति अल्ल संजुआ, छांडयां पाप. अढाए 
॥श्री गुरु ॥ १६-॥ जयणा चाल्ते उड्ड रहे; वेसे सुए -आउत्त, 
जयणे. भासे भ्ुजए, धम्म पत्त, संजुत्त, । गरु॥ १७ ॥ 
पिश्र पक्ष श्रावक कह्या, जाशे-तत्व विचार, देशविरति 'निर- 
तिघरे; टाले तसु,अतिचार ॥ श्रीगरु ॥ १८। जीव (खाते 
आदे ,जिहां, अंते जासु मिद्धित, एक -थकी विरत्या अछे, 
एक थकी अविरत 4श्रीगरु ॥ १६ ॥ साधु-अपेक्षा अणुब्रती 
तेहना पंचप्रकार; सात-शीखात्रत, तेह मिज्या, इम सब मेल्यां 
वास श्री गझ॒ ॥ २० ॥ पोपहशाला प्रमुख जे, धम्म तणा 
अबरठंभ, करे-करावे अछुमते, म़नर्मा नाणे दंस ॥ ओी गुरु ॥ 
॥ ११-। जिन गुरू वंदेवाभणी, चतुरंग दल “मेलेवि; दित्ता 
उछब आदिदे; साहमि भगति -करेवि ॥ २२ ॥ एहना मेद 
झ्ठे घर, अधस्ममिश्नने भ्रम, निश्चय व्यवहारे करी; सुमकित 
चारित . मद्म- ॥ - श्रीयुरू ॥ २३ ॥- अथ' क्राम आरंभ जे 
ड्यबह्दारे ते, अधम्म, समकितरयूँ दक्ष रहे,--निश्चे तिशे ए 


("४५१ ) 

धम्म ॥-नी गुरू ॥ २७ । धमं काज आरंभ जे, उभय -प्रकारे 

मीश, छंडेवा मन नवि करे, करिया चित जग़ीस ॥ ओऔरीगरू 
॥ २४ ॥ पोसह सामाइक करे, व्यवहारे ते धम्म; निश्चे 
मिश्र ते जाणीए, लागे -ममता कम्मे ॥ श्री गुरू । २६ ॥ 
नेय वस्तु हिदे मन. घरो, खट द्रव्य खटजीव-काय; द्वीप 
जलधि गिरिकंदरा; चउगईइ सासयभाय || श्री गुरू ॥| २७ | 
देवलोक सिद्धि घनोदही; घन अथ तन तिहवाक, लोक अ- 
लोकादिक वहुः ज्ञेय वत्तु विख्यात॥ श्री गुरू श८॥ हेय 

ते कहीये छांडीबो, ठुखकर विषय कपाय, यंच श्रमाद तेर 
काटीया) कमोरंस छदकाय ॥ नी गरू २६ ॥ पिकहा, चड 
सचली क्रिया मद अड पाप्त अढार, ए देखाडी बाचगी टली 
लहे भवपार | श्री गुरू || ३० ॥ आदेय सुख संपति करू 

दंसण न्ाण चरित्त, तप संयम समिती गुपृती, बह्मचुय॑ नव 
गुति ॥ भ्री गुरू ॥ ३१ सामाचारी दशविधे, शम दम दश 
विघ धम्म, उपादेय इत्यादि जे, पाले टाल्े कम्म । नी गुरू 

॥ ३२ ॥ विधि ते जेबी .घटे. नहीं, आवश्यक बिहुँ काल, 

“चऊबिह संघ समाचरे) दिवस निशा अंतराल ,.॥ ३३ ॥ श्री 
चीरे जे. विधि आदरो, भाखी ते पढमंग; ते विधि साथु समा- 
'चरे; ईत्यादिक-मन रंग ॥ श्री गुरू)। ३४ ॥.चरित्‌ ते नाम 


( ४र ) 
लेई कहे? तेहता त्र॒ण प्रकारु अधम्म मीस वलि धम्म ते, हेयु 
पादे अर्वतार ॥ श्रीगरू ॥ ३४॥ चेडाकोणिक नरपती, 
ऊुममा विणठा लोक, दुख विषाक दश जे कद्यां; पापे पडथा 
बहु शोक ॥ श्री गुरु॥ ३६ गोशाले रूपी वालियाः नागसिरी 
रूपीघात; सोमिल चरित अंधर्म ए; करि पाम्या अतिपाते 
॥ श्री गुरू ॥३७ ॥ हेयचारित ए जाणिये, हवे मिश्र अधिकार 
आवक समकितद्रष्टीए, धम्म काजे व्यापार ॥-ओ्री गुरू॥३८॥ 
रूपभदत रथ जोतरी, उदायन कोशिकरायः चतुरंग दल मेली 
करी; जह वंचा गरूपाय || श्री गरू || ३६ ।॥| साहमी भोजन 
पुखली; महोछ्व चरण जमाली; कुशिक दीधी वधामणी, 
परदेशी दांनशाली |) श्री गुरू ॥ ४० ॥ प्रतिमा पूजी द्र,पदी 
विजयादिक वलीदेव; द्वरियार्भ नाटक क्यों: बत्रीश विध 
मंडेव ।| श्री गरू ॥४ १ ॥ चित्तिचार हय वर दम्या; फरहोदक 
धम्मकाज; मंत्रिसुवृद्धीसुरही क्यों; बोध्यो जीतशत्रुराय ॥| श्री 
गुरू ॥ 9२ ॥ मूकि जिन छउमत्थपरोः शीतल तेजूलेश, खंदक 
सनमुख उठीओ, गौतम गयो तिणेदेश ॥ श्री शुरू॥ ४३ ॥ 
नागशिरी धन्मंधोषए, हीली शीश समक्ष; सीहोरोयो गुरूदुखे 
कार्छेजिनप्रत्यक्ष ॥ श्री गुरू।॥ ४४ चरितमिश्र इत्यादीजे, 
हियडाश्यूँ अवधारः निद प्रशंसा “नहूँ करे! साधु सुगुरु 


(, ४३ ) 


ब्रतधारां ॥ श्री गुरु ॥ ४४ ॥ निंदे तस॒ धम्म हेलना; थापे 
तसु आरंभ, दूखणलागे विहुपरे, वलतो धमंदुलभ ॥ श्रीगुरु॥ 
॥ ४६ ॥ आएंदादिक आवके; वाखत्रत उचार; कीधो पालयो 
निमलो, प्रतिमावहिद्यार ॥ श्री गुरु॥ ४७ ॥ अंतेशणशण 
आदरी, पाम्यासगनिवास; एकभवंतरे पामशे . शिवपुर खुख 
संवास ॥ श्री गुरु ॥ ४८ ॥ मेघकुंमार चारित्र लियो - गजसु 
कमाल सुवाहु, ढंढण धत्न तप कीयो; अज्ञ न आदि ,सुसाहु 
॥ श्री गुरु ॥ ४६-॥ गजसुकमाल अहियासिठ, 'सोपिलकृत 
अतिदुःख, ततख़िण कम्मे,खयकरी, लीधो शिवपुर सुख ॥ श्री 
गुरु ॥४० ॥ धम्मेरुची कड॒तु बडो, आहारयों ततकाल, जीव 
दयाने, कारणे, लाधो सुखविशाल ॥ श्रीगुरु ॥ ४१-॥ रत: 
धर्म्म ए संभल्यों। ए सहूनेआदे 4, इत्यादिकजे आदरे; ते पामे 
शिवश्रेय ॥ श्रीगुरु॥ ५२ ॥ पढमउचंगेंजिणी भण्यो, जहठिय 
चादिए जाणि, जे जग हुँतो जेहबो; केवलद्शननाणि -॥:श्री 
गुरु ॥ ४३॥ ठाणंगएकादिथी, लोकाकिदशठाण, चोथे अंगे 
इसिपरे, कोडाकोडिप्रमाण, ॥ भीगुरु ॥ ५४ ॥ पत्रवणादिक 
आगमे, प्राएजहठियहोय,-ज्षेयहेय आदेयए, 'हियेविचारीजोय 
॥ श्रीगुरु ॥ ४४.) भगवहअंगेजेम क्यो, .निर्शय ने. व्यवहार 
संखेपे सुणी येहथी,“सघले . करो, विचार ॥ श्रीगुरु.॥ ४६ ॥ 


(६ ४४ )! 
मीठा शंति कही; नीली शुकनी (से; पीली:हंदे कॉली शुली 
धर्वली खीर शशि शंख ॥| श्री गुरू ॥| ५७ थी मीठी साकेर 
भैखज, केइओ (लिंवें-सुंतिखे इत्योर्दिकरेंसे जोशिंयों, फैरसिण 
छोरीलुख॥। भ्रींगुरू ॥ ४८ ॥ -व्य॑वहोरें निश्े हैंवे। पंच: वर 
रे पंच गंध । अंडफसी तिहां, अहकईक. नहीखल - -वः 
* ।आमुहूं।॥ ४६).॥ बोलें. अग्यॉस्श्रेवरेंसशी, मन “करो 
विचार; जे' जिंदा (मिले ज्वीं: ते विदा, भाखो अंत अंुसार || श्र 
गुरू ॥:६० । कलश ॥ इस्यारपेरद' एं! सत्रसाखि, सुगुरू सुख 
अवधारीयें, आदेय पंदंमन वंचकाये। ऑर्दिरीःदिय- वॉरीये | 
शैयवस्तु स्वसंप बांणीं; धर्म्श मनराखीएं; सर्द श्रीपासचंदे: 
शिष्यें, समरेसिय इंग भाखिएं॥. ६१ ॥ ईंतिश्री, उपदेश: सोर- 
रनंकीशः अप्यार बोलसज्ज्ञाय संपूर्ण! ॥ 


॥ अँथ श्री ओगएत्रीसी भावनी '॥ 


पाल हिदुदडी) 





हे लय ड़ चड्ात 


प्रतिबोधिश मन: आपशी; जिये' पॉमीर्श अंवपार रे 
अस्थिर पर्ण, कीधा' करमह महँ ' कोड 
रॉगतर्ण रंगे करी, जीव आशणी खीड़ें 


( श्श ) 

पंचेंद्री पंखसपंण, मे में क्रीयां पार्षः ते सुखें कहियेंकेटला। 
हुओ संसारह व्योप॑ | ३ ।| ज्ञान जीव जोई तुं॥ मेंहिं- 
तैशी भेति मुंक, वली बलीं पामिश ' नहीं, “ मरेंपं आलिये 
धूँके ॥ ४ । जे दीसें प्रहं उंगेंते, ते संव्या न॑वि होये,” घण 
धर्नंह परिवारनी, ममता में करी कीय ।| ९" मीहर्ण मी 
अभिरण, जे पोर्सिय ' अपार, एके जाते जीवंडें;' ते 'देहि 
फीजे छार ।। ६ || भदिर भोहे धन घरेणी, सीम रहें परिवार, 
फीया अंर्गनी परजंले; जीव जाये निरधारे | ७॥ जा॑जीर्व॑ 
धन मेलीयों, ऐं तुझे आव्यों भाग; सेकीट ऐक कटी सैंयों 
खोखरी हंडे आग ॥ ८ ॥ माणसने पामे मर सोर्चे सेंगों 
अपार; आपगणप जोश सेही, ईम नंविंगणें गमार ॥/6 । 
६ द्रादिकने चक्रि गण' रोय राणों अवलीक; गजे 'स्थं तुर्न्‍्गे 
पंरिंयों, ते पहुंता परलोक ॥। १० ॥ वंस्त्रहींनु तु जंनेगीओ 
अहिंस तेणें रूप परपि पिडेज पीसिओं, “पेडयो' सँसोरह : कैप 
११ ॥ मय तार्य' बंधव बेहिना मंज्जों सुर्त भंडार, म्िरू 
करता मनावी/ गया से निरधार ५ ९१ २ गा गेयों आवें 
चली, हरखें मिंते सेंह कोई, इ्ण पंथे, पंथी हुंवा: पेदेने ने मिले 
कीई | १३ । पेरेसव जाता 'जीवने/ अंडिं कोई 'ने थांये 
प्रमिदं। चौसह सेहेंसनी/ पति परलीके जाये “१४ ॥ै। इंद्रादिक 


न 


(, ४६ )- 


सेवे सदा, जेहनें त्रिगहों वासः तेह जिन -थिर नवि रा, 
अवर जीव कूण आश ॥:१४॥ लाख बत्रीस विमानना, पति 
ज़ेहनं सेवंतः काज करे मनसु सदा) ते हूँ इंद्र चवंत ॥ १ ६ 
माय ताय बंधव कवणः कुंण परी छुण मीत, ओ ताहरो 
सहुअं सगो, सांभलतु, एक चित || १७ ॥ बह अग्र भूय 
चापीये, चोदहराज प्रमाण, तें सघली फरसी सही, सरिसी चारे 
खाण || १८ ॥ तें निगोदभव पूरीआः सात, नरक कीयो वास 
चंधन घाध्यों, कंमने, कीधो कूड अभ्यास ॥ १६ ॥ सायर 
सलिलथक अधिक तें बीधो माय थान, बहु पव॑त प्राहें धणा 
तें आरोग्या घान ॥ २०,॥ समुद्र, नदी श्राहेँ धणो; जीव तें 
पाणी पीध) भूरि भवंतर पूर तें; तोही ठपति न लीघ॥ २१॥ 
इस समता सहुओ, सगो, शत्रु न को . संसार, - समताशु' मन 
संबरे, मेत्री भावविचार॥ २२ ॥ कुंसअग्र जलबिंदु सम जलबुद 
बुद जिम होई, इन्द्र धनुष गज कन्नपरं, जीविय चपल हम जोड़, 
॥ २३ ।| सुहणा समवड जांखियं, ओ सघलो संयोग, धरम म 
छंडिसः मन थकीः तेंहनो . लही वियोग ॥.२४ ॥ आप 
सवारथ आवियोः-ओ .सहुओ तु जाण, मोहतशे- मद मोहीयो 
मकरीस परतणी हाण ,।२४॥ दश द्र॒ष्टूतें दोहिलीः तें श्रावकनु 
नु' कुल लड़ः शीलब्रत साचो बह्दे, पाले समकित -सुद्ध ॥२६॥ 


( ४७ ) 


' जरा नआवे जां लगें, प्चेंद्री समंस्थ्ये, , . 5 ' 


ह व्याधि न आदे' देहने;' तां साधे परगथ्थ, ' ८ - २७ 
गएया आऊखा दीहडा, जे ग्या ते नंब लत, '.... « 
ओप जाणी आदर सहित, धंमे करे चित. ,  ' ' ईद 
नरभव चिंतामणि समो, आलें तु मय हार, 
जिनशासन मन श्िर करी; “जीव जतल संभार- .., , /' २& 
'भोग भला ते नर लहे; हरवें जे थे दान, | ,6- हों 
समकितविसणु -शिवपद्‌ नहीं; जेह,अनंतः सुरूखठाम..  + 5० 
ओ ओगरंत्रीसी मावेना; श्रीःपाश्व चूंद्रंसिरि - सुविचार; ' ;5, 
कु ५०5६३, “5” «६ तेहनुं सुद्ध विचार,) 7 
प्जे मनमांहें समरसे)ते तरस्ये |संसार:' / , 7 , ३१ ३ति। 

गया हा 5 पा गे 

: : ॥“अथ श्री संक्षेप आराधना ॥:4 
न (-दुहा ) , | हर 
परम पुरुष- पय प्रणमीओं; प्रमाणंद अक्राश;, , £ --- ४ - 


मेवजल तारण तरणिसम, पूरे.बंछित; आश.  ,-3 ४ ;, है 


पट 


पहेलुं सुक-जे ,धमंगुरु परम पुरुष ते जाण, , . -«; <,- 


#६घ्ज 


जैणे परमारंथ दाखव्यं;-प्रवचन.वचन, प्रमाण. ... -- . का 


( थ८ ) 
तिथ्थंकर वली सीद्ध श्रणी। आयरिय उवक्ाय। -- ४ 


साधु नाण दंसण चरण, साधक .सुविहित राय; _ - _ ३ 

काल अनादि,अन॑त लगें; पेरम, पुरुष ओ पंच, .. - 

सतेहनां पथ भवभव-सरण, ःमन न. कर खलखंच- ..., ४ 
चोपीह; <,०० ८, 


5उढ अहो तिरियलोय मझार, सासयंपडीम। श्रुत अनुसार, 
चिहँ नासे जे जीनवर मणि, हूँ वंदु भेक्षियं घणी, , ४ 
सिम अने जंद्राननदेवं, वारिसेण अ्रश्ु किजे- सेव; ७. 
वर्धभान जीणवर वंदीयें, हियंडे अहनिसी आशंदीये: 
बीजोी' जे अनुयोगदुवारं। तेहतणा छे चार प्रकार, 

नाम ठवण द्रव्य ने भाव, चिहूँ उपर निरतो एक भाव” .७ 
आधे भावतो सी प्रमाण, नावे तो स्थु करु वखाण, 

चिहूँ भेदे ;वंदु अरीहंत, अकलःअजय अनादि अनंत. ८ 
शत्रुजय तीर्थ गिरनार, अष्टापद वलि गीरी बेभार 
शिखरसमेत वीपुलगीरींदः तर्सु समरंण मुझ मन आखंद. & 
हहाँ हुवा जे सीद्ध अनंत, संयम पाली बहु गुणवंत, 
तेहनूँ अहनिसी समरु नोमः कर जोडीने करु प्रणाम... १० 
नगर गाम आगम बहु ठामः असासतिं पडीमा अमिंरामः _ 
ते सवि बंदु मननी सुद्ध० आणी श्री अरिहंतनी बुद्ध. “ ११ 


(४६) 
तेह नीशंक साचु' जीन कह्योः ए. परम अक्षर में सहझो, 


भावसुध ओहज दोहेल, ओह थकी सहुओ सोहिलं... १२ 


जीव॑ अनादी भम्यो सव भूर, दंसरण नाण चरंण करी दूर, : 
कीधां पाप ठाण जे बहु) ते हूँ खास स्वामी सहु, १३ 
हिंसा कुड अदच अबंभः मेल्यु' परिग्रह बहु आरंभः 

क्रोध मान माया ने लोभ, राग)दोप ने द्धघीथोभ.] . १४ 
कर्या कलह बहु दी्धा आल' पीसुनपणु' रती अरति वीशालः 
रसब॒सें बोल्या परपरीवाद, माया झूंषा मोह उनमाद... १६४ 
पिध्यासल्य अढारह पाफः भर्द भव एड्रज थयो संतापः 

जनम मरण करी चउद॒हराजः पुर्यां किंपी' न सीधा काज. १६ 
जीवयोनी चउरासीलंक्षः ते सहुऐ केवली प्रत्यक्ष 

हण भव हण्यो अनेरें मजे! सुगुरु साखे ते खास सवे. १७ 
जे कह कहीए अधिकरण, आपें-जनम अन॑ता मरणं) 
जन्म जन्म जे कंघा बहु, वोसीरामी हवर्डा ते सहु. ' ' शछे 


दंसंण नाण चरण जग सारु अबर न कांह शुण भंडार" 
वीराधना तेदनी निदीये, आराध्या ते अलुमोदीये. . १६ 


आलोयण नींदण गरहणां? खामण अणसण मवभावणों 
हज मुजन आराधना? परमारथ सीचसुख साधना र्‌ 
च्यार 'सरण दुःकृत मरहणा) सुकृत कर्योनी अनुमोयंणा, * 


पद 


( ६२ ) 
रहित तेहंनों खल नाम, परठी दालें गुणनों ठाम | चाचर 
चोव॑ंटे पडी मजीठ, पग ठेलंति लोकें दीठ ॥ १७१।॥ राग बसे 
जिण वहुः दुःख सह्यां; अवसाणे एवॉ फल लक्यां। बाकस 
करीने नाखी दू) जन जोवे उगमते.श्वर ॥ १८ ॥ जिर्ण छे लोक 
इसा स्वास्थी, कोई केहनों व्हालो नथी'। नेह राग इम गणि 
टालियं, सुगुरु वचन मने संभालिये ॥'१६ ॥' यांदव हुआ 
छप्पन कुंल कोड, दाखत्ति नगरी धन फीड । राजा ऊरष्श नहीं 
कह खोड) सेव करे जसु सुरनर कोड ॥| '२० ॥ भादई बल॑भद्र 
छे तेहने, हलने मसल शस्त्र जेहने | तेदने पण आबी आपदा; 
म करो गे लही संपदा॥ २१'॥ ढारवति नगरीने दाह, वे 
वांधंव आव्या वनमांह । वलंभद्र गयो जंल लेवां काज, बाणे 
हण्यो यादवकुंल राज ॥ २२ ॥ नेहें न जाण्यो हरिनो काल; 
खंध उपाडी केह' काल । घंणो मनाव्यो रुठयो गणी/ विन॑वे 
वृलि वलि हरि गुश भणी | २३ ॥ स्वामी पटूं खंड एथ्बी-' 
तणो, सगर नाम जेस जग जस घणो । साठ्सहस्त्र बेटा जेहने 
जुगवे काल हुवे तेहने ॥ २४ ॥ कठिन हियो ' जो 'सुर न 
करंत, हियडों सतधा फाट 'विजंत । पुत्र बिरहे सिर्भवस्तर 


चौद पूखघर गुंणमणि भूंर २४ ॥ तासु नेत्र पंण आंसु 
ढल्यों, उत्तम नर सुत मोहे कल्या । अबर लोकने केहेयो किसो, 


( ६३ ) 


उत्तम. पुरुष कीयो जिसो ॥ २६ ॥ ते हुवे आदर करी सांमलो 
मननो ठाली कलि कल मली । सगरराय वलदेव प्रमुख; - नेह 
थक्ी -जाणी बहु दुःख ॥ २७.॥ ए संसार असुख भंडार, इर्डा 
अबर नहिं कांड सार | एक धरम विण तारक कीय, जाएयो नहीं 
आदरिये सोय ॥ २८ ॥ इस्यो जाणी चारित्र आदरी; शुद्ध 
पाली शिवरमणी बरी |, बरसे इम वलि करशे जेह; नि 
,सुख़िया थाशे तेह ॥- २६ ॥ हम, सामिल - भ्रात्क : शिवराज: 
भीहन -लहिये शिवनो. राज । -केहनो धन केहनी पखिर, ए 
स॒वि लक्बां अनुंती वार ॥३० ॥ हवे साची: सदृहणा लही) ए 
-सरिस जग बीजी नहीं- परखी लीधो छे, एह घणी,, तेहनो 
बारंबार शु ,भणो'॥ ३१० धरी-संवेग उदासी धरो, . अपूर्य 
करणी कोह संग्रहो | आशुंदनी :पेरे..परमाणंद, पामो जिम 
पभ्णे पाश्चचंद्र ॥ ३२.॥  ---,-., :. | . ,-- 


ध 


॥ अथ-ओ्रीजीवब्रिज़यजीकृत पथ्वीचंद्र अने . 
' »«» : शगुणसागरनी -सद्याय॒ , '-: 
+-' / ० दोहा ॥ शासननायक सुखकरु; वंदी चीर जिखंद । 
'पृथ्वीचंद्र -झनि गायश,: गुणसागर सुखकंद 4 १ ॥ उत्तमना 
'शुण गावरता। गुण आवे निज अंग। | वात घणी . बैराग्यनी, 





( ६४ ) 

'सांम्लजो मनरंग ॥ २ ॥ शंख कलांवती भवथकी,' भेंव एंके- 
वीश संबंध | उत्तरीत्तर सुख भीगवी, एकविशमे भर्दे सिद्ध 
'॥३ ॥ पण - एकवीशमा भवर्तणों, 'अल्प कहूँ अधिकार । 
सांभल जो सनन्‍्धुख थई, आतमने हितकार ॥ ४७॥ 
१ 7... ॥ ढॉलेपहेली॥ ह 

॥ कंथे तमाकू परिरो ॥ ए देशी । नयरी अयोध्या 
अति भली; राज करे हरिसिंह ॥ मेरे लाल ॥ प्रिया पद्मावती 
'तेहने। सुख विलसे गुणगेह ॥ मे० ॥| ?'॥ चतुर सनेही 
सांभलो ॥ ए आंकणी । सर्वास्थंथी सुर चबी, 'तस “कूखे 
अवतार ॥ मे० ॥ रूप कला गुर्ण आंगलो; एथ्बीचंद्रकुमीर 
'॥ मे० | च०' ॥'२॥ समपरिणामी ध्ुुनि “समों, नीरागी 
_निधौर ॥मे०॥ पिता परणांवे आंग्रहे; कन्या आठ उदार ॥मेण॥ 
च० ॥ ३ ॥ गीत विलाप नी सम गंणे; नाटंक काय किलेश 
॥चं०॥ ४9 ॥हूँ निजंतात॑ने औग्रहें। संकट पडियो जेम ॥मे० ॥ 
पण ग्रतिवोधू' ए प्रिया; माता पितों पंणें तेम ॥ मे० ॥ च० 
॥ ४ | जो सबि संयम संग्रहे, तो; थाये उपकार- | मे० ॥ एम 
शुभ ध्यनें गुणनिलों ॥ पहोतो भवन,मझकार ॥ मे०। च्ि० ॥ 
६ ॥ नारी आठने' एम कहे; सांभली शुणनीः खांण | मे० | 


( दृूश ) 


भोगवर्ता सुख भोग छे, विषाक कइ॒वा जाण ॥मे ०॥च०॥७॥ 
किपाकफल अति मधुर छे; खाधे छंडे प्राण ॥ मे० | तिम्‌ 
विषयसुख जाणजो, एव्री जननी वाण ॥ मे ० ॥ च० ॥ ८॥| 
अग्निनी जो तृप्ति इ धनें, न॒दीयें जलधि पूराय ॥ मे० ॥ तो 
विषयसुख -भोगथी, जीव ए तृप्ती थाय ॥ मे० ॥ च० ॥ 8 ॥ 
भव भव भमतां जीवड़े, जेह आरोग्यां घान्य ॥ से० ॥ ते.सपि 
एकठां जो करे, तो सबि गिरिवर्मान्त ॥ में” ॥ च० ॥ १० ॥ 
विषग्रसुख सुरलोक में, भोगवियां इश जीव ॥ से ० ॥ तो पण 
तृप्तज ज़बि थयो) काल असंख्य अतीय ॥मे० ॥ च० ॥ ११॥ 
चतुरा समजो सु दरी; मृ जो मत विपयने काज ॥ मे०॥ संसार 
अटवी उतरी, लहियें शिवपुरताज ॥ मे० ॥ ज्ञ० ॥ १२ || 
कुमरनी वाणी सांभली; बुक्की चतुर सुजाण ॥ मे० ॥ लघुकर्मा ' 
कहे साहेवा; उप्राय कहो गुणखाण ॥ मे० ॥ चु० ॥ १३ ॥ 
कुमर कहे संयप् ग्रहो, अद्भू त एड उपाय ॥ मे? ॥ नारी कहे 
अब पिप्जों; संग्रमें बार न थाय ॥ ग्रे०॥ च०॥ १४ ॥ कमर 
कहे पडखो तुमें; हमणां नहिं गुरुजोग ॥ मे० ॥ सुद्गुरु जोगें 
साधशं, संयम छांडी भोग ॥ मे० ॥ च० ॥ १४ ॥ मात पिता 
मन्त चिंतवे, नारीनें वश नवि थाय ॥ मे ० || उलटी नारी वश 
करी, कुपरनुं गायुं गाय ॥ मे ० ॥ च० ॥ १६॥ -ज़ो हवे राजा 


रे 


्ः 


] 
िल्कट 


हे १० ६०8९, 
कीजियें, तो भलशे राजनें काज ॥ मे० ॥ नरपति एम मन 
चिंतवी, थापे कुंमरने राज्य ॥ में० ॥ च० ॥ १७ ॥ पिता 
उपरोधें आदरे, चिंते मोहना घाट ॥ मे०-॥ पाले राज्य बैरा- 
गियो, जोतो गुरुती वाट ॥ मे० ॥ च०॥ १८ ॥ राज्यसभायें 
अन्यदा, प्रथ्वीचंद्र सोहंत ॥ मे० ॥ इस अवसर व्यवहारियो; 
सुधन नाम आवंत ॥ मे ० ॥ च० ॥ १६ ॥ राजा पूछे तेहनें 
कोण कोण जोया देश ॥ मे० ॥ आश्वर्य दीठुं जे तुमे, भांखी 
तेह विशेष | मे०॥च०॥२०॥ शेठ कहे सुंण्य साहिबा, एक 
विनोदनी वात ॥मे ०॥ सांमलता सुख उपजे, भाँखें ते अवदात 
॥ में० ॥ च० ॥ २१॥ 
.. ॥ दोहा ॥ 
" . ॥ कोतु्क जीता बहु गयो, काल अनादि अनंत ॥ पण 
ते कोतुक जग बड़, सुणतां आतम शांत ॥१॥ कोतुक सुणतां 
जे हुवे, आतमनो उपकार-॥ बक्ता श्रोता मन गहगहे, कोतुक 
तेह उदार ॥ २॥ 
॥ ढाल बीजी ॥ 

: ॥ गिरि वैताठयनी उपरे ॥ ए देशी || आव्या गजपुर 
न्यरथी, तिद्ां व से व्यवहारी रे लो ॥ अहो, तिहों बसे 
व्यवहारी रे लो॥रत्नसंचय तस नाम छे, सुमंगला तस नारी 


( ६७ ) 
रे लो ॥ अहो; सुमंगला तस नारी रे लो ॥ १ ॥ गुणसागर 
तस नंदनों, पिद्यागुणनों दरियों रे लो॥ आअ० ॥ वि० ॥ 
गोखे बेठो अन्यदा, जुबे ते सुख भरियों रे लो॥ आ० ॥ 
॥ जु० ॥ २॥ राजपंथे सुनि मलपतो, दीठोने संभरीयो 
रे लो ॥अ०॥दी०॥ ते देखी शुभ चिंतवे, पूरव चरण समि-- 
रियो रे लो ॥ञझ०॥पू०॥३॥ मात पिताने एम कहे, सुखीयो 
मुझ कीजे रे लो ॥अ०॥सु०॥ संयम लेशुं हूँ सही, आज्ञा 
मुझ दीजें रे लो ॥अ० ॥आ० ॥४॥ मात पिता कहें नानडा 
संयमें उमायो रे लो ॥अ०॥सं०॥ तो पण परणो . पदमिणी, 
अम मन हर खावो रे लो | अ०॥ अ०॥ ५॥ संयम लेजो ते 
पछी, अंतराय न कर शूँ रे लो ॥अ०॥ अं० ॥ विनयी वात 
अंगीकरी; पछे संयम वरशुं रे लो ॥ अ० ! पृ० ॥ ६॥ आठ 
कन्याना बापने; इम भंखे व्यवहारी रे लो ॥ अ० || ६० ॥ 
अप सुत परणवा मात्रथी, थाशे संयमधारी रे लो, ।ञ्र ०॥आ ०॥ 
॥ ७ ॥| इभ्य सुणी मन चमकिया) बर वीजो करशुँ रे लो 
॥अ०॥ध०॥ कन्या कहे निज तातने, आ भव अबर न वरशुं 
रे लो ।ञ्म०/आ+०॥८॥ जे करशे ए गुणनिधि; अमो तेह 
आदरश रे लो ॥अ०॥अ०॥ राग बेरागी दोयमें, तस आणा 
शिर घरशुँ रे लो ॥अ०॥त०॥६॥ क्या आठनाँ वचनथी) 


( ६८० ) 


हरख्या ते व्यवहारी रे लो ॥ आ० ॥ ह० । विवाह महोत्सव 
याडीयाँ; धंवलमंगल बहु नारी रे लो ॥अ०॥ध०॥१०॥ गुण 
सागंर गिरुओ हवे, बरघोड़े बर सोहे रे लो / आ० ॥ ब5 ॥ 
चोरी महे आवीया, कन्यानां मन मोहे रे लो ।/अ० | कण 
/११॥ हाथ मेलावो हपेश; साजन जन सहु' मलिया रे छो 
'अअ०।र्सा ०॥ हवे कुमर शुभ चित्तमें; धेमेष्यान सांमरियां रे 
ली ॥अ०॥घ०॥१२॥ संयम लहं सुंगुरुकने; श्रत भणशे 
सुखकारी रे लो॥ आअ० ॥ श्रृ० | समतारसमां कीलशु,, काम 
कपायने वरी रे लो ॥ अ० ॥ का० ॥ १३ । गुरुविनय नित्य 
सेवशु, तप तपशुं मनो हारी रे लो'॥ आऔ० ॥ त० ॥ दोष 
वहेंतालीश ठालशु, माया लोम निवारी रे ली॥ आ० ॥ 
॥ मा० ॥ १४७॥ जीवितमरणों संध्पर!, सम तण मणि 
गणशु रे लो॥ आ० ॥ स० ॥ संयम योगें धिर थह; ग्रोह- 
रिपुनं इणशु रे लो ॥अ ०॥मो ०॥१ ४ गुणसागर गुण भ्रेग्रीय, 
थया केवल नाणी रे लो ।अ०॥थ०॥ नारी प्रण मन चितर्व; 
बरीयें थ्र्मं गुण खाणी रे लो ॥अ०॥व१०॥१६।॥ अमगो पण 
संयम सांधशु, नाथ नगीनां साथ रे लो ॥अ० ॥ ना० एम 
थहद।आठे केंबली, कर ियुंडा हांथे'रे लो ॥ अ० ॥ ते० ॥ 
, ॥१७॥ अंबर गाजे दुदुभि, जेय जय रब करता रे लो ||अ० 
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॥ज०॥ साधुवेश ते सुरबरा, सेवाने अनुंसरंता रे लो ॥अ०।॥ 
से०॥१८॥ गुणसागर मुनिराजनां, मात पिता ते देखी रे लो 
॥अ मा ०॥ शुभसचेगें केवली, घाती चार उवेखी रे लो ॥अ०॥ 
घ०॥१६॥ नरपति आवे बांदंवा, मन आश्रय आणी रे लो 
॥अ०॥म०। शंख कलावती मवथकी, निजयेरित्र बखाशी रे 
लो ॥अ०॥नि०॥२०॥ भव एकंबीश ते सर्मीली; बुभ्या केई 
प्राणी लो॥आओ०॥ बू० ॥ सुधन कहे सुंणो साहेबा; अत्र 
' आज्यो उमा रे लो ॥ अ० ॥ अ० ॥ २१॥ पंण ते कोतुक 
देखबा; धनडो ध+ हरखायो रे लो ॥अ० म०॥ केवंलश्ॉनी 
मुझ कहे, शु' कौतुक उच्नासे रे लो ॥अं० ॥शु'०॥ २२ ॥ 
एहथी अधिकू' देखशो; अयोध्या नाम ग्रामे रे लो || अ०॥ 
आण०॥ ते निंसुणी घुनिपदं नमी, आव्यो हश उठांमें रे लो 
॥थ्र०॥आं ०।२३॥ कौतुक तुम प्रसादथी, जोश सुख कामी 
रे लो ॥अ १।जो ०। एम कहीने सुधन तिहां, उसो शिर नामी 
रे लो ॥ आअ० ॥ ऊझ० ॥ २४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

 एथ्वीचंद्र ते सांभली, 'वाध्यो पन वैराग | घन घने ते 
गुणंसागरु, पाम्यो 'भवजल ताग।॥ १॥ हैँ निज तातने 
दालिणें, पडियो राज्यमझार पण हवे नीसरश' कदां,' थांश' 
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कब अणगार ॥ २॥ 
॥ ढाल त्रीजी ॥ 

॥ रसियानी देशी ॥ धन धन जे स्ुनिवर ध्याने रमे; 
करता आतम शुद्ध ॥ मुनिश्वर ॥ राजा चिंते सद्‌गुरु सेवना, 
करशु' निम॑ल वुद्ध |मु०॥धन०॥१॥ कंवहूँ शम दम सुमति 
सेवशु, धरश आतमध्यान ॥छु०॥ इम चितवतां अपूर गुण 
चढे, श्रेणीयें शुब्लध्यान | मु० ॥ध० ॥२॥ ध्यानबलें सवि 
आवरण क्षय करी, पाम्या केवलज्ञान ।मु०॥ हप धरि सोहम 


पति आवीया, वेश दीये बहुमान।|स्रु ०॥घ०।|३॥ सॉमिली मात 


पिता मन संभ्रमे, आव्यां पुत्रनी पास | झु० ॥ ए शु ए शु 
एणि परे बोलतां, हरिसिंह हप उन्नास |छु ०॥॥ध०॥४॥ दयितो 
आठ सुणी मन हर्षषी, उलट अंग न माय ॥8०॥ संवेग रंग 
तरंगमें फीलती, आठे केवली थाय ॥ मु० ॥ घ० ॥५॥०्सारथ 
सुधन पण मन चिंतवे, कोतुक अद्भू त दीठ ।०॥ नरपति 
पूछे म्निचरणे नमी, स्नेहलु' कारण जिठ || झु० ॥घ०॥॥ 
केवली कहे पूर्व भव सालो, नयरी चंपा जय राय ॥मु० ॥ 
सुदरी प्रियमती नामें तेहने, छंसुमायुध सुत थाय ॥झु ०।ध० 
॥७॥ दंपती संयम पाली शुभमना; विजयवबिमाने ते जाय 
॥छ०॥ अजुचर सुख बिलसी सुर ते चव्यां, थर्यां तुमें राणी 


( ४१ ) 

ने राय ॥छु ाध०॥८॥ इंसुमायुध पण संयम सुर चवी, थयो 
तुम सुततणो नेह ।मु०॥ मात पिता पण प्थ्वीचंद्रनां; सुणी 
थयां केवली तेह ।मु०॥ध०॥६।॥ साथ पूछे पथ्वीचंद्रने गुण- 
सागर तुम फेम । घु० ॥ मुनि कहे पूरथ भव अम नंदनों, 
कुंसुमकेतु तस नाम ॥मु ०।घ०॥१०॥ एहिज दयिता दोयने 
ते भें, संयम पाली ते सार ॥छु०॥_ समधर्म सवि अलुत्तर 
उपन्यां; आ भव पण थइ नार |मझु०।घ० ॥ ११ ॥ समिली 
सुधन श्रावकत्रत लहे) वीजा पण बहु वोध ॥ मु० ॥ पृथिवी 
विचरे पृथ्चीचंद्रजी, सादि अनंत थया सिद्ध |सु०॥घ०॥१२॥ 
नित नित उठी हुँ तस वंदन करु, जेणें जग जीत्यो रे मोह 
॥मु०॥ चढते रंगे हो सम सुख सागरु, करतो श्रेणि अरोह 
॥मु०।ध०॥!१३। जग उपकारी हो जगहेतु वत्सलू ; दीठे परम 
कल्याण ॥|घ्ु०॥ पिरह म पडशो हो एहवा मुनितणों जाब 
लहेँ निर्याण ॥छ०।घ०॥१४। झुनिवर ध्याने हो जन उत्तम 
पद बरे, रूप्रकला गुणज्ञान ॥छु०॥ कीत्तिकमला हो विमला 
विस्तरे; जीवविजय धरे ध्यान ॥ झु० ॥ घ० ॥ १४ ॥ 


॥ इति १थ्वीचंद्र अने गुशसागरनी सद्चाय संपूर्ण ॥ 


की जी शंख ० 
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जि 
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॥ अथ श्री मान[सिंहकुत कलावतीले' 
चोदालियु' प्रारंभ 
॥ ढाल पहेली ॥ 

॥ बन्यो रे कु बरजीनो सेहरो ॥ ए देशी ॥ मालवदेश 
मनोहरु, तिहां नयरी उज्केणी नाम हो | नरिंद | शंख राजा 
तिहां शोभतो, सहु शुभ गुण केरु धाम हो ॥ नरिंदर ॥ १॥ 
शीयलतंणा गुण सांभलो, शियलें लहियें बहुमान हो ॥नरिंदा। 
शीयलें संतीय कलावती, जेम पामी सुख प्रधान ॥ नरिंद ॥ 
॥ शी० ॥ २॥ त्रणसो साठ माँहे बडी, लीलावती पइराणी 
कहेवाय हो ॥ नरिंद्‌ ॥ नेपाल देशनो नरपति, नामें जितशत्रु 
राय हो ॥नरिंद। शी० ॥ ३ ॥ जयसेन विजर्यश्वैन सुत भला; 
कलावती पुत्री उदार हो॥ न० ॥ मालवपंति शंखरायने, 
प्रणावी ग्रे म अपार हो ॥ न० ॥ शी० ॥ ४ ॥ पंच विपय 
सुख विलसतां, कलावती राय संघात हो ॥ न० । 'मर्भ र्षो 
पुण्यथोगथी; हरख्यो तृप साते घात हो ॥ नं०॥ शी०॥ ४॥ 
अघरणी उत्सव मांडियो; गीत गावे बहु मली नार हो ॥न०॥ 
पेटी आदी पीयर थकी, कलावतीने तेणिवार हो ॥न०॥शी ०॥ 
॥६॥ शंकाती सहु शोक्यथी, लेह गोपवी गोठण हेठ हो ॥न०॥ 
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एकांते उखेलतां, दोय बेहेरखा दीठा दुष्ट हो ।न०।शी०।७। 
न॑ंग जडयां माँहे निमलां, अंधारे करे उजवास हो। न० । 
नामाँंकित वेह आतना, पेहेरीने पामी उल्लास हो | न० | शि०। 
। ८. खाट हिंडोले हिंचतां, बहेरखा भझबुके जेम बीज हो 

न० | दासी लीलावती तणी; देखीं धरे दिलमां खीज हो 
। न० । शि० | ६ । कही वाह ए केणें दियां, आभूषण दोय 
, अमूल्य हो। न० । मुजने जे घणु' वालहो, तेणें दीधां ए 
बहुमूल हो | न० । शि० | १०। दासी लीलवती भणी।, 
भांख्यो ते सघलो भेद हो | न० । सांमली क्रोधातुर थड, 
उपन्यो चित्तमां वहु खेद हो। न० ।शि०। १९१ | राणी प्रत्ये 
महीपति कहे, केणे दुहव्यां तुमने आज हो । न० । बहुमूला 
तमे बहेरखा; केम कीधा कलोचती काज हो । न० | शि० 
। १२ । में न घड़व्या चहेरखा, तस खबर नहिं सुज काँय हो 
। न० । पूछी निर्रते करो तुमें, सुणी लीलावती तिहां जाय 


हो । न० । शि० | १३ | राय छानो उभो रह्यो, तब पूछे 


लीलावती तेह-हो ।न०। साच' कहो वाह कलावती, केरें दीधा 
बहेरखा एह हो । न० | शि० । १४ | हैँ घणु' जेंहने वालही, 
तेणे मोकल्या मुझूनें एह' हो । न० । रात दिवस मुझ साँमरे, 
.पण भाई न क्यो तेह हो | न० | शि० । १४।-राजा क्रोघा- 


दिरपच्युदुफ कर्म 
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तर थयो, सुणी कलावतीनां वचन हो । न० । प्रीति पूरवला 
पुरुपशु ; मृक्‍्या ए तेणें प्रच्छन्ष हो । न० | शि० । १६। 
कोल दियो लीलावती भरी; दोय वहेर खासेंती बांह हो |न०। 
'लिदावी तुभने दीयु; सुणी पामी परम उत्साह हो | न । 
। शी० | १७ | इति। 

धर | ढाल बीजी ॥ 

सुणा सुण रे गौतम समय म करीश ग्रमाद । ए देशी। 
'राय हुम मे एहवो करथो जी, चंडालने तेणि वार | कलावती 
कर कापीने जी, आणी जो एणी वार | १ | सुण सुण रे 
प्राणी; कम तणां फल एह | ए आऑकरणी । जन्माँतर जीवें 
किया जी, आवे उदय सह्दी तेह | सुण सुण रे प्राणी | कर्म० 
| २ | सामिली अंत्यज थरदरंयो जी, चंडालीने कहे तेह | 
राय हुकम रुडो नहीं: जी, मूकीए नगरी एंह |सुण० | कर्म०। 
|३। पापणी कहे तु' शु बीये जी; एछे मंहरु' काम । शिर 
नामी उभी रही जी, रायें खज्ढ दीयो ताम | सु० । कमें० । 
॥ ४ । रथ जोडी रंडा कहे जी; वेसो बाई इणुमांह । पीयर 
तुममे मोकले जी, राय धरी बहु चाह । सु० | कमें० | ५ | 
गलियल माफा केहवा जी, श्याम इपभ वलि केम । पूत्र रहे 
नहिं रायने जी, कीधो कारण एम | सुण० | कमे० | ६ । 


न 


£ ( ७४ ) 


रथ वेसारी रानमां जी; चाली उज़ड वाट । छक्के वन रथ 
छोडियो जी, राणी पा्ी उच्चाट |सुश ० | कमे० । ७। पीयर 
मारग ए नहिं जो, चांडाली कहे ताम | राये मुझने मोकली 
जी, कर कापणने काम | सुण० | कम० । ८ । जग्रणो पोते 
छेदीयो जी, डाबो चंडालियें लीध। बहेरखा सहित वेहु ग्रहे जी, 
आणी रायने दोध । सु० । कप । ६ । नारीआत नाम निर- 
खतता जी, मूर्च्छाणों तत काल । शीतल वाये सज करथो जी, 
रोवे तब महिपाल । सु० । कमें० । १०,। किसी कुमति सुझ 
उपनी जी, कीधो सबल अन्याय | ए जीव्यु' कंण कापनु जी 
रजस्मणी न सहाय | सु०कम०। ११ ' चयस्चादी चंदनेंजी, 
'बलवाने तिहाँ जाय | लोक मली वारे घणु' जी, बचन न 
माने राय | सु० । कमें० | १२। ३ति।.. 5 
। ढाल त्रीजी। - 5, 
| वामाजीनो कुअर लाडिलो | ए देश । कलावतीने जे 
थयो, 'ते सुणजों प्रतिकार | भवि | प्राणी 4 करछेदन वेदनथकी 
खत जनम्यों तेणि बार भवि०+ १ | शीम्नलनो मेहिया 
जाणीय, शीयले संपत्ति थाय | भ० |ए आंकणी । विध्न 
“विषम दरें टले, सुर नर प्रशमे पाय | अ० | शी० । २। पुत्र 
भत्यें कहे पत्चिणी, श करु' ताहरी सह | म० ।माहरी कु्खे 


( ७६ ) 


अवतरचो, तु निर्भाग्य कुमार | भ० | शी०। ३ । अशुचिपणु' 
केम टालशु; पालशु ए केम बाल | भ० । शौच करे गेवे 
वल्ली, वन महोरयो ततकाले | भ० ! शी० | ४ । शियलें मृकी 
नदी वही, पाणी आव्युं नजीक | भ० । जाणे के जल लेह 
जायशे; वच्चें वेठी निर्भीक | भ० | शी० | ४। आंटो देह 
चिहुँ दिशें, नदी वही दोय धार | भ० । बोले बांह नीची 
* करी, जलमांहे तेणि वार | म० ।शी०।६ । नवपन्नव नवली 
थइ; बहेरखासेती बांह'। भ०-। बीजी पण तिमहिज थह, पामी 
परम उत्साह | मं० | शी० | ७ | अचारिज देखी आव्ियो) 
तापस एक तेणि वार | भ० । जन क्नो मित्र जाणी करी, 
बोलावे सुविधार | भ० | शी० । ८ | रे पुत्री तापस कहे, 
एकली अठवी मझककार | भ० | केम आवी गुभने कहे, तब 
भांख्यो सघलो विचार | भ० । शी० | ६ | कोषप्यों तापस 
एम कहें) रोजाने करु उत्पात | भ० | कलावती तव-विनवे 
कोप म करों मुज तात। म० | शी० | १० । तापसें तिहां 
विद्यावलें, अपल रंच्यो आवास | म० | कलावती खुतशु' तिहां। - 
'अंहोनिश रहे उल्लास | भ० | शी० । ११ । काठियारा तेयणे 
अवसरे, देखी एह विचार | भ० । दोडया देवा वधामणी, 
राजाने तेणि वार। भ० | शो० । १२ । मंत्री अरज करे तिसे, 


न 


( ७७ ) 
सुणो राजन सुकुमाल | स० । अवधि दियो एक मासनी, 


खबर करु' ततकाल | भ० | शी० | १३ | एम कही शोध 


करण चले, एहवे आव्या कठियार | भ० । राणीनी बेगत 
कही सवे, हरख्यो चित्त मझार | भ०। शी ० । १४ । सुकुबन 
सब मोरियु; शूकी नदी बहे पूर | भ० । राणीयें सुत तिद्ा 
जनमियो, कर ऊग्या ससनूर | भ०। शी० । १५। राजाने 
जइ विनव्यो, पास्यो हर विशाल । भ०। राणीने तेडवा 
मोकल्यो, मंत्रीने ततकाल । भ० । शी० । १६ । राय राणी 
मन रंगशु, आव्यां नगर मकझार | स०। उत्सवरंग वधामर्णा 
हुवो ते जय जयकार | म० | शी० | १७। 
॥ ढाल चोथी॥ 

।आदर जीव क्षमा गुण आदर ॥ ए देशी॥ एक दिन राय 
राणी मन रंगे; बनमां खेलण जावे जी । तव तिहाँ साधु धम्म- 
धुरंधर, तेहनां दशन पावे जी | १ | भवियण धर्म कगो मन 
शुद्द, धर्मसंपत्ति थाय जी | एआंकरणी । धर्म मनोव॑ंछित सवि 
हुवे, धर्म पाप पलाय जी | भ० । २ । पाय प्रणमी साधुने 
पूछे; भगबंत मुकने भांखो जी। राणी कर छेद्या किए कारण; 
तेहनी उत्तर दाखो जी | म० । ३ । साधु ज्ञानी एणी परें 
बोले; महा विदेहर्मा रहेतां जी । महींद्रपुरी नयरी जप विक्रप, 


( ७८ ) 


लीलावती विलसंतां जी | भ०।४ । पुत्री प्रसवी रूप अनुपग; 
सुलोचना गुणखाणी जी | विद्यादंत विदेशी छड़ो, बदतो 
अश्वृत वांणी जी | म० | ४। सुलोचना सोवन पिंजरमां, 
खड़ो घाली राखे जी | गाह्य गूढा नवली गावे; मनोहर मेव्ा 
चाखे जी | भ० | ६ | मनमां कीर विमासे एहवु, पिजर 
वंधन रहेवुँ जी । आश पराह करी अहो निश, पर्वश सुख 
न लेहब जी। भ० | ७ | एक दिन पिजर बार उचडियुँ, 
पोपट तब निकलीयो जी | दनमां तरु शाखार्य वेठो, मन वंद्धित 
सवि फलियो जी । म० । ८ । सुलोचना बड़ाने विरहें; तत- 
ज्षण मूच्छित थावे जी , | राजा पाश नखावी छड़ो, बंधाव/ने 
लावे जी । भ० | & | रीपाणी छड़ाशू कुमरी; पांखो वेहु तस 
छेदे जी | सडो पण ततुमोह तजीने; भूख ढपा वहु वेदे जा 
| भ० ।१०' शुभ परिणाम सडो चबीने; सुर लोके सुर थावेजी । 
कुंचरी तंस विरहें तनु त्यजीने; देवांगना पद पावे जी | भ० । 
| ११ । सुरलोके सुर सुख विलसीने, इहांकण राजा हुओ जी 
देवी पण ते त्यांथी चवीने, हुई कलावती जूओ जी | म० । 
| १२ | पूर बेर इहां तुक प्रगटयो; तिय कारण कर छेघाजी 
ज॑न्मांतर की्ां जे जीवे, नवि छूटे विण वेच्यॉजी। भ० । १३। 


ऐ 


( ७६ ) 

राजा राणी सुसीने ततक्षण, जाति समरण ज्ञान जी | एव 
भव संपूरण देखे, तहत्ति करीने माने जी ।भ०। १४ | करम 
तंणी गति विरुद जाणी, वैराग्वे मन भीनों जी । राजा राणी 
निर्मल भावे, संयम मारण छ्ीनो जी | भ० । १५ | तप बल 
: ध्यान शुल्क आराधी भवर्बंधन सवि छोड्याँ जी। राजा राणी 
केवल पामी, शिवरमणी सुख जोडर्या जी । स० । १६ । 

| कलश ॥ एम दुरित खंडश शीयल मंडय आगधी 
शिवपद लो | संवत अढार पांत्रीश श्रावण, शुल्क पं॑चचमी 
दिन क्यो | लोकाऋषि श्री करमसी तस; शिष्य रंगे उच्चरे | 
भ्रुजनगर भावे रही चोमासूँ, मानसिद्द जब जय बरे | १। हृति। 


पंडित श्री देवीचन्द्रजी छृत-- 
प्रमंजना महासतीनी सज्शाय । 
॥ ढाल पहेली | 

( नाटकीयानी नदनी, ए देशी ) 
गिरि वैताढचने उपरे; चक्रांका नयरीरे लो | 
अहो चक्रांका नयरीरे लो। 

चक्राथुध राजा तिहां, जीत्या सवी वयरीरे लो । 

अहो जीत्या सवि दयरीर लो । १ | 


( ८० ) 


मदनलता तस सुँदरी; गुण शील अचंभारे लो ॥ अहो० ॥| 
पुत्री: तास प्रभंजना, रूपे रति रंभारे लो ॥ अहो ० ॥ २॥ 
विद्याधर भूचर सुता; बहु मिल्लि एक पंतेरे लो।॥ अहो० ॥ 
राधावेध मंडावियो, वर वरवा खंतेरे लो॥ अहो० ॥ ३॥ 
कन्या एक हजारथी, प्रभंजना चासीरे लो ॥ अहो० ॥ 
आये खंडमां आवर्ता; वनखंड विचालीरे लो ॥ अहो०॥ ४॥ 
निग्न थी सुप्रतिष्ठिता। बहु गुरुणी संगेरे लो।॥ अहो० ॥ 
साधु बिहारे विचरंता; वंदे मर्न रंगेरे लो ॥ अहो० ॥ ४ ॥ 
आए्या पूछे एवंडो, उमाहों स्यो छे रे लो ॥ अहो० ॥ 
विनये कन्या विनये, वर बरवा इच्छेरे लो ॥ अहो वर० ॥ 
ए श्यो द्वित जाणो तुमे, एहथी नवि सिद्धिरे लो ॥ अद्दो ० ॥ 
विपय हलाहइल विष जिहां; शी अमृत बुद्धिरे लो ॥ अहो०॥ 
भोग संग कारमा कद्या, जिनराज सदाई रे लो ॥ अहो० ॥ 
राग हृप संगे बंधे, भव भ्रमण सदाई रे लो ॥अहो० | ८॥ 
गजसुता कहे साच ए, जे माखो वाणी रे लो ॥ अहो० ॥ 
पण ए भूल अनादिनी, किम जाए छंडाणीरे लो ॥अहो ० ६॥ 
जेह वजे तेह धन्य छे; सेवक जिनजीना रे ली ॥ अहो० ॥ 
अमे जड पुदूगल रस रम्या; मोहे लयलीनारे लो ॥अहो ०|१०॥ 
अध्यातम रस पानथी, भीना सुनिरायारे लो॥ अहो० ॥ 


! 


जाओ 


( प्‌ ) - 

ते पर परिणति रति तजी, निजतत्व समायारे लो ॥ अहो ०॥११॥ 
अमने पण कंखो घटे, कारण संयोगेरे 'लो॥ अहो5 ॥-' 
पण चेतनता परिणमे, जड,पुदुगल भोगेरे लो ॥अहो ० १२॥ 
अबर कन्या एण उच्चरे, चिंतित हवे 'कोजेरे लो ॥अहो०॥ 
पछो परमपद साधवा; उद्यम साधीजे रे लो ॥ अहो ०॥१३॥ 
प्रभंजना कहे हैं सखी, ए कायर प्राणीरे लो ॥ अहो० ॥ 
घम प्रथम करो सदा, देवच्द्रनी वाणी रे लो ॥ अहो ० ॥ १ ४॥ 

|... ,॥ ढाल बीजी ॥ | 
कहे साहुणी सुण कन्याका रे धन्या; ए संसार कलेश |; - 


: एहने जे हित करे गशे रे धन्या, ते मिथ्यो आवेश रे | 


हे सुज्ानी कन्या, साँमल हित-उपदेश । 

जग हितकारी जिनेश छें रे, कन्या ॥ कीजे 'तसु आदेश ,रे ॥, 
' , सुज्ञानी कन्या, सांगूल हित उपदेश -॥॥ .१-॥ 
खरडी. ने. जे धोयबुं रे कन्या, ,तेह-न शिष्टाचार | 
रत्नत्रयी साधन करो रे कन्या, मोहाधीनता वाररे.। 

सुज्ञानीं कम्यां; सांमल; हित उपदेश ॥ २.॥ - 

जेह पुरुष बा तणी रे कन्या, इच्छे छे ते जीव । 

स्पे संबंधपणं भणो रे कन्या, धारी काल- सदेव- रे-। . 

सुज्ञानी कन्या; सांभमल हित उपदेश ॥३ ॥ 


(5२ ) 
तब प्रभंजना ,यितवेरे अप्पा, तु..छे अनादि अनंत 

ते पण,सुज सत्ता समोरे,अप्पा, सहज अकृृत महंतरे | , 

'“ ' सखुब्ात़ी अप्पा, सांभल हित उपदेश ॥ ७ ॥ 
भव भमतां सवि जीवथी रे अप्पा, पाम्यों स्व संबंध । - 

मात पिता आता, सुता हे अप्पा, पुत्र वधू अतिदंध .रे | 

सुज्ञानी अप्पा, सामल्य हित उप्रदेश ॥ ४ ॥ 

श्यो संबंध कहूँ इद्ा रे अप्या, शत्रु मित्र पण थाय। 

मित्र शत्रुता वली लहे रें अप्या; एम संसार स्वभावरे । 

सुज्ञानी अप्पा, संमल हित उपदेश || ६ ॥ 

सत्ता सम सवि जीव छे रे अप्पा, जोतां वस्तु स्वभाव | 

ए माहरों ए पारकी रे अप्पा। सवि आरोपित भाव रे । 

* मुज्ञानी अप्पा, सांभेल हित “उपदेश ॥ ७ ॥ 

गुरुणी आगल एहवुं . रे अप्पा, जूड' किम कहेवाय । 

स्वपर विवेचन कीजतारे अप्पा, माहरो कोइ न थाय रे ! 
सुज्ञानी अप्पा, सामल हित उपदेश || ८ ॥. 
भोगपणु' पण भूलथी रे अप्ण, माने पुद्गल खंघ | . 

हुँ सोगी निज भांवनों रे अप्पा; परथी नहीं अतिवंध रें | 

सुज्ञानी अप्पा, सांभले हित उपदेश ॥ & ॥ 

__सम्यक ज्ञाने पहुँचतां रे अप्या, हैं अमृत चिद्र॒पष। 


' अप्पा, ह अमृत्त चुप । 
१ आत्मा ह॒ ' भा 


है 


'( छ३ ) 

कर्ता भोक्षा तच्चनो रे अप्पा, अक्षय अक्रिय अनूप रे 
सुज्ञानी अप्पा; साँमल हित उपदेश || १०॥ 
जुदो सबे विभावथी रे अप्पा, निंथय निज अनुभूत । 
पूर्णान॑ंदि परिणमे रे अप्पा, नहिं” पर परिणति रीत रे । 
सुज्ञानीं अप्पा; सांभमल हित उपदेश ॥ ११ ॥ 

सिद्ध समो ए संग्रहे रे.अप्पा, पर रंगे पल्टाय । 
संगांगी भांवे करी रे अय्पा, अशुद्ध विभाव अपाय रे | 
, सुज्ञातरी अप्पा, सांमल हित उपदेश ॥॥,.१२ ॥ 

शुद्ध निश्चय , नये, -करी रे अप्पा, आतम भाव अनंत । 
तेह अशुद्ध नये करी रे अप्पा; दुष्ट विभाव, महँत रे,। 
: » सुज्ञानी अप्पा,;सांसल;हित उपदेश ॥ १३ ॥* 
द्रव्यकरम कर्ता थयो २ -अप्पा, नय झशुद्ध , व्यवहार । 
तेह निवारों स्वपढ़े-रे अप्पा,!रमतां शुद्ध व्यवहार, रे ।- 
- सुज्ञानी अप्पा, सांमल हिंत उपदेश ॥ १४ | 
व्यवहारे ,समरे थके रे ,अप्पा; ,संगरे, निश्चय तिबार । 
प्रश्ति समारे विकल्पने रे अप्पा, तेह स्थिर परिणति सारे. । 
सुज्ञानी ,अप्पा; सांमल हित ,उपदेश ।| १४ ॥- 

, पुदूगल ने परजीवथी रे अप्पा, कीधो- भेद विज्ञान । 
बाधकता दूरे टली रे अप्पा। हवे क्षण, रोके ध्यान रे । 


( पछ ) 

'. ,* सुज्ञानी अप्पा, सामल हित उमदेश ॥। १ ६॥॥- 
आलंवन भ्रावनं बशे रे अप्पा, धरम, ध्यान 5प्रगटाय । 
देवचंद्र पद साथंवा रे अप्या, 'एडरज शुद्ध उपाय रे ।. 

! सुन्ानी अप्या) सांभल हित उपदेश ॥ १७॥ . 

७९ , ॥ ढाल त्रीजी ॥ 

ऐ है ( राग धन्याश्री ) 
आयो आयो रे, अनुभव आतमची आयी ॥।, 
शुद्ध निमित्त) आलंबन मजंतां; आत्मालंवनपायो रे । 

' आ्ायों आयो . रे; अनुमव आतमचो आयो,॥ .१,॥ 
आतमखेत्रे शुण पर्याय विधि, तिहां उपयोग रमायों ॥।' 
पर परिणति पर रीते जाणी, तास विकल्प गमायो रे । 

।  आयो आयो रे, अनुभव आतमचो' आयो ।|॥२॥ 
पृथकूत्व वितक शुकेल आरोही, गुण गुणी एक समायो। 
परंजय द्रव्य वितको एकता, दु्धर मोह खपायो रे । 

! " आयो आयो रे, अनुभव आतमचो आयो | ३ ॥ 
अंन्‍्तालुबंधी ' सुभंठने काढी, दर्शन मोह गमायों । 
तिरिंगति हेंतु प्रकरेति जय करी; थय्यों शंतमं रस रायो रे । 

आयो आयो रे; अनुभव आतंमचोी आयो | ९॥ 
द्वितीय तृतीय चोकेंडी खपावी, वेद युगल”क्षय थायो 


घ 
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हास्यादिक सचाथी 'ध्व॑सी, उदय वेद) मिटायो रे । 
अंयो आयो रे; अनुभव आतमचो आयो'॥ ५ ॥ 
थई अबेदी मे अविकारी, .हए्यो संजलनों कपायो/। 
मार्यों मोह चरण ज्ञायक करो; पूरण समता संमायो रे । 
- आयो आयो २, अनुभव आतमचो' आसी ॥ ६ ॥| . 
घनघाती 'त्रिक थोधा लडिया, ध्यान एकलने ध्योयों। 
ज्ञंनावरणादिक 'सट पडिया, जीत निशाण घुसयो २ । 

' : “आयो आयो से, अनुभव ओतमचो आयो ॥७॥* 
पेंबल ज्ञान दर्शन गुण 'प्रमटया, महाराज पद पायो.। 
शेप अधाति कर्म क्षीण दल, उदेय अबंध  दिखायो रे । 

! , : आयो अयो २; अलुभव आतमचोी अयो॥ ८ 
सयोगी . केवली था प्रेमजना लोकालोक जणायो | 
तीन : कालनीं द्विविध बरतेना, एक-समें ओलूखायो २ । 

आंयो आयो रे, अनुभव आतमची आयो.॥ ६ ॥ 
संब साधवीयें वंदना कीधी, गुणी विनय उपजायो। 
देव देंची तथ स्तवे गुण स्तुति, जंग- जय पडह चजोयो रे । 

! “आंयोआयो रे, अनुभव आत्ंधों आयो। १०॥ 
संहस॑ कंन्यकानें: दीक्षा दीधी। ऑशभ्रव सर्व सेजायो ! 
जर्ग उंपकारी देश विहएी; शुद्ध धर्म दीपायो रे । 


*( झ्६ ) 
. आयो आयो रे, अनुभव आतमचो आयो ॥११॥: 
कारण योगे कारज ,साथे' तेह चतुर गहजे । 
आतम साधन निर्मल साथे, परमानंद पाइजे रे । 
आयो आयो रे, अनुभव आतमचो आयो ॥१२॥ 
ए.' अधिकार कह्यो गुणरागे, वेरागे, मन, भावी । 
वसुदेवहिंड तणे अनुसारे, मुनि गुण भावना भावी: । 
. आयो आयों रे; अनुभव आतमचो आयो ॥१३॥ - 
मुनि गुग थुणतां भाव विशुद्धे, भव विच्छेदन : थावे | 
पूर्णानेंद इहांथी उलसे; साधन, शक्ति जमावे रे ।' 
आयो अयो रे, अनुभव आतमची आयो- ॥१४॥ 
मुनिगुण गावो भावों भावना, ध्यावों. सहज समाधि । 
रत्नत्रयी एकत्वे खेलो,  मेटी उपाधि अनादि , रे । 
आयो आयो रे, अनुभव आतम्रचो ओथो ॥१४॥- 
राजसागर, पाठक उपगारी, ज्ञान धर्म दातारी । 
दीपचंद्र पाठक “ खरतखर, देवचंद्र सुखकारी-.रे । 
, 'आयो आयो रे, अनुभव आतमचो आयो ॥१६॥ 
नयर लींवडी , महे रहीने, वाच॑यम. स्तुति गाह । 
आतम रसिक श्रोता जन मनने, साधन रुचि-उपजाड रे। 
. आयो आयो रे; अचुभव आतमचों आयो ॥१८॥ 


( छा) : 
हा पावों ए 
इम- उत्तम गुश. मोला.! गावो; -पावों हष॑ वघाह ॥ 
जैन धर्म, मारगठुचि करता; मंगल लील .सदाह रे [., 
: ' आयो आयो रे, अनुभव आतपचोी आयो ॥१८॥ : 
' पंडित श्रीदेवचन्द्रजी कृत ' 
'॥ प्रभंजना महासतीनी सज्ज्ञाय समाप्त॥ 


छ 





अथ नित्यलोम॑जी कृत चंदनबालांनी 

' . संधाय अर्सः  /४- 
| ढाल पहेली || ९ 

'अरणिक सुनिवर “चाल्या गोचरी |ए देली |-.श्री 
सरस्वृतीना रे पाय प्रणमी करी, थुणशु' चंदनबाला जी । जेणें - 
चीरनो रे अभिग्रह पूरियो, लाधी मंगल माला जी । १ | दान - 
उलट घरी मभवियण दीजिये, जेम लहियें जग, मानो जी । 
स््रगतणां सुख. सहेजें पामीयें; नासे दुर्गतिं स्थानों जी । दाने। 
। २ ।.नयरी कोसंबी' रे राज्य करें 'तिहां, न्रार्में संतानिक जार 
जी | म्गावती राणी-रे सहियर तेहनी, नंदी ना में बखाखां 
जी । दान । ,३ । शेठ धनावो,रे जिण 'नगरी-बंसे, धनव॑तर्मा 
 शिरदारो जो। मूलानामें रे गृहिणी जाणियें; रूपें रति अबतारो 


( प८ ») 


जी | दान० । ४ | एणें अवसर श्रीवीरजिनेश्वरु,' करता उम्र 
विहारो जी | पोपवद पडवे रे, अभिग्रह मन धरी; आव्या तिण 
पुर सारो जी | दान ० । ४ । राजसुता होये,मंस्तक ज्ञीर करीः 
कीधा त्रण्य उपबासो जी | पण्मा वेडी रे रोती दुःख भरी, 
रहेती परघरवासो जी | दान० । ६ । खरे रे.बप़ोरें बेटी उंबरे 
एकपग वाहिर एक माँहे जी । सुपडाने खूणे रे अडद ना 
वाकला, मुझने आपे उत्साहे जी | दान० | ७ । एहवुं धारी 
हे मन महि प्रश्चे, फरता आहारने काजें जी | एक दिन आव्या 
रे नंदीने धरे, ईया समिति बिराजे जी |दान०। ८ । तब सा 
देखी रे मन हर्पित थह; मोदक लेह सारो जी | वहोरावे पण 
अश्जुजी नवि लीये; फरि गया तेणी वारो जी | दान० । & | 
नंदी जइने रे सहियरने कहे, वीर ,जिनेसर आव्या जी। भि्षा 
काजे रे पण लेता नथी, मनमां अभिग्रह लाव्या जी | दात्न० 
| :१० । तेहनां बयण सुणी निज नयरणमां, घणा रे उपाय 
करावे जी । एक ,नारी तिहां मोदक लेह -केरी, एक .जणी गीतज 
गावे जी | दान० । १५ । एक नारी श्र गार सोहामणा, एक: 
जणी बालक लेइ जी | एक जणी मूके रे वेणीज मोकली, 
नाटक एक करे जी | दान० । १२। एखणिपरें रामा. रेरमणी 
रंग भरी; आशणी हंप अपारो जी । बहोरावें बहु भाव मेक्ों' 


( ८६ ) 
करी; तोय न लीये आहारों जीं। दान ० । १३॥। धन्य घंन्य 
प्रभुजी वीर जिनेसरु; तुम गुणनो, नहिं पारो जी । इकर परिसह 
चितमां आदरयो; एह अभिग्रह स्ारो जी । दौन० । १४ | 
'एणीपरे फिरतां रे पाँच मास थंथा; उपर द्विन पंचवीसी जीं । 
अभिग्रह सरिखो रे जोग मसले नहीं, विच्ररे श्री जंगदीशो जी 
। दान० । १४५। . 
न्‍ ' ॥ ढाल बीजी ॥ शक 
॥ नप्ो नमो मनक महासुनि ॥ए देशी॥ तेणे अवसर 
तिहां जाणियें, राय संतानिक आव्यो रे | चंपानगरी उपरे; 
सेना चतुरंगी दल लाव्यो रे ॥ तेण अवसर तिहां जाणियें॥ 
।ए अंकरणी | १। दधिवाहन नवल्तों थयो, सेना सर्घली 
नाठी रे | धारणी धूआ वबेसुमती, बदिपडया थह .ांठी रे 
। तें० । २ । मारगमां जातां थकाँ; सुभटने पूछे राणी रे । शँ 
करशो अमने तमें, करशू ग्रहिणी गुर्णवाणी रे । तें० । ३। 
तेह वचन अ्रवर्णे सुणी; सतीय शिरोमणि ताम रे | ततंक्षण 
प्राण तज़्यां सही, जो जो कमनां काम रे | ते० | ४। वंसुमती 
- कुपरी लेइ करी, आव्यो निज्रघर मांही रे । कोप करी घरणी 
'तिदां, देखी कुंपरी उत्साही रे । ते० । ४ ॥ प्रात समय गयो 
वेचवा, इंमरीने निरधारों । वेश्यां पूछे मूल्य जेहन्‌, ते कहे 


शतपंच दिनारो रे | ते० । ६, एहवे तिहांकरों आवियो, शेट 
धनावो नाम रे.। कहे कुंमरी लेश अमें; खासा आपशे दाम 
रे। ते० | ७। शेठ वेश्या भगेडे तिहां, मांहो माहि विवादों रे. 
चक्केसरी सान्निध्य करी; वेश्या उतारयो नादो रे ते० | ८। 
वेश्याथी मृकावीने, शेठ तेडी घरें आवे रे। मनमां अति हर्पित 
थको; पुत्री कहीने बोलावे रे । ते० । & । कुमरी रूपें रुअडी 
शेठ तखु मन मोहे र | अभिनव जाणे सरस्वती, कंला चोशठ 
सोहे रे । ते०.। १० । काम काज घरनां करे; बोले अमृत 
वाणी २ | चंदनंबाला तेहन, नाम दीध गुण जाणी र ।ते०। 
।.११ । चंदनवाला इक दिने, शेठ तणा पग धोवे र । बेणी 
उपाडी शेढजीः.मृला- बेटी जोबे र.। ते० । १२ । ते देखीने 
चितवे! मृूला मन संदेह र॑ | रूपें मोहिया, फरशे 
गृहिणी एह रे । ते० । १३ | मनर्मा क्रोध करी घणो, नोवीने 
तेडाबी-र | मस्तक भद्र करावीयं; पग मां वेडी जडावी र 
० | १४ । ओरडामांहि घालीनें, तालेूँ देहने जावे २.। 
| मूल्ना मन हर्पिन थइ, बीजे.दिन शेठ आवे र । ते०। ११। 
शेठ पूछे कुंमरी किहां; घरणीने तिण काले रे । ते कहे हूँ 
जाणु नहीं; एम ते उत्तर आले र । ते०। १६ | एम करेता 
दिन त्रण थया, तोहि न जाणे बात र। पाडोशण एक डोकरी 


जी 
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सघली कही, तेणें वात र । ते० । १७ । काढी बार उघाडीने 
उँबरा बच्चे बेसारी रे । आप्या अडदना बाकुला) सुपडा्माहि 
विण बारी. र,। ते० । १८ | शेठ लूहार तेडण गयी, कं बरी 
भावना भावे रे । इणं अवसर बहोरावियं, जो ,कोई सांधुजी 
आचे र । ते? | १६ । इति। ला 
 ॥ढालब्रीजी॥ ..... 
॥ बेडले भार घणो छे राज; बारता केंप करो छो ॥| ए 
देशी ॥ इश अवसर भश्रीवीर जिनेसर, जंगम सुरतरु आया र। 
अतिभावे ते चंदंनवाला, वादे जिन सुखदाया ॥ १ || आधा 
आम पधारो.पूज्यं; अम “घेर वहोरण बेला ॥ ए आकेणी ॥| 
आज अकाल! आँबो पहोस्यो; मेह अमी रस वूठा रे | कमतणां 
भय सर्च नाठा, अमने जिनवर तुडा । आधा आग पधारो -वीरो 
सुझेने पावन कोजें॥ २ । एम कहीने' अडदना वाला, 
जिनजीने वहोरावे र॑ । योग्य, जोणीनें प्रशुंजी बहोर, अंभिग्रह 
पूरण थवि॥ आधां० ॥ ई॥ बेडी टलीने कॉमिर हुआ, 
मस्तक वेणी झूडी २; | देव कर तिहदां दृष्टि सुवनुनी; सांडीं 
बारह फोडी || आघा५ ॥| ४ ॥| वात नगरमां सघले व्यापी; 
घन लेवा नृप आवबे र'। भूलाने पण खबर थइ  छे, ते पण 
तिहां करे जावे ।। आधा ० || ४५ ॥ शासनदेवी सांनिध्य करवा 
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बोले अमृत वाणी रं । चंदनबालानेँ छे ए धन) सॉमिल 

भुणमणिखाणी | आपधघा० ॥ ६ ॥ चंदनवाला संयम लेशे 
तव ए धर्न खरचाशे.र । राजाने एणि पर समज़ावे, मनमां, 
घरी उन्नासे ॥ आघा० ॥| ७ || शेठ घनावो कुमरी तेडो, धन 
लेई घर आे रे | सुर्खे समा्ें तिहां करे रहेतां, मन्मा हे 
ने मांवे ॥। आघा० ॥ ८ ॥ हइवे तिण काले वीर जिणुंदजी; 
हुआ केवल नाणी र॑ । चंदनबाला वात सुणीने। हियडामां 
हरखाणी ॥ आधा० ॥ ६ ॥.वीरकने जइ दीक्षा लीघो, तत- 
क्षण कम, खपाव्यां रं | चंदनवाला गरुणगहविशाला, शिवमंदिर 
सीधाव्यां । आधा० ॥ १० || एडवुं जाणी रूडा प्राणी) 
करजो शियल जतन्न र । शियलथकी शिवसंपद लहीयें। शियले 
रूपरतन्न ॥ आधघा० ॥ ११ ॥| नयन वरसु संयम भेद, संवत 
(१७२८ ) सुरत मझार रे | वदि आपाढ तणी छठ दिवस 
आुण गाया रविवार ॥ आधा० ॥१२॥ श्री विद्यासागर स्रि 
शिरोमणि, अचलगच्छ सोहाया र. | महियल महिमा. अधिक 
बिराजे; दिन दिन तेज सवाया ॥ आधघा० ॥ १३ ॥-वाचक, 
सहज सुंदरनो सेवक,.हपे धरी चित्त आणी र । शील भी 
परे पालो भवियण, कहे नित्यलाभ ए- वाणी ॥ आघा० ॥ 
[१४७॥३६॥ ... ७.  , « |: 


2 
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॥ अथ श्री बारमावतानी बार साय . 
०... प्रारंभा॥: 


+ 


० ॥ दोहा ॥ , .. 

॥ पत्स ज़िनेसर पय नमी, सदूगुरुने आधार ॥ स्वियण जनने 
हित भणी, भणशु भावना बार । १ । प्रथम अनित्य अशरण- 
पर, एह संसार विचार | एकलपणु अन्यत्व तिप, अशुचि 
आश्रव संभार । २। संवर निक र सावत्ता, लोक सरूप सुवोधि 
दुल्लः भावन जिन धरम, एणीपर कर. जीउ सोधि | ३ । 
रफ़कूपी रस वेधिओ, लोहथकी होये हेम | जीउ इण .भावन 
शुद्ध हुये, परम रूप लहे तेम | ७। भावविनां दाना दिकां 
जाणे अलूखु - धान | भाव रसांग मल्या, थक, चुठे करम 
निदान | ४ | यम 

॥ ढाल पहेली ॥ | 
॥ भावनानी देशी ।| पहेली भावना एणी परें भात्रीयंजी । 
अनित्य पणु संसार | डाम अणी ऊपर जल बिंदहुओ जी, 
है दर धनुष अनुहार | १ । सहेज संवेगी सुंदर आतमा जी, धर 
जिन धमसुं रंग । चंचल चपलानी परें, चितवे जी; कृत्रिम 
सविहु संग । स० । २। इ द्रजाल सुहर्ण शुभ अशुभशु' जी 


( ६४ ) 
कूडो तोप ने रोप । तिम अ्म भून्यों अथिर 'पदारथे जी, श्यो 
कीजें मन शोप | स० । ३ | ठार वेह पामरना नेहज्यं जी, 
ए योवन रंग रोल | धन संपद पूण दीसे कारमी जी, जेहवा 
जलधिकल्लोल | स० ४। मुंज सरिखे मागी भीखडी जी, राम 
रक्षा वनवास | इण संसारें ए सुख संपदा जी; संध्या राग 
विल्ास ॥ स० ॥ ५ सुंदर ए तलु शोभा कारमी जो;' विखसंता 
नहीं वार । देवतणे बचने प्रति वूजीयो जी, चक्री सनंत कुमार: 
॥ स०-॥ ६ ॥ छरज राहू ग्रहरें ससफीओ जी, थ्री कीर्तिधर 
राय। करकंडू प्रतिवृभ्यों देखीने जी, इपभजराकुल काय | स ०७ 
किहां लगें धूआ धवल हरा रहे जी, जल परपोटा जोय ॥' 
आउख्‌ अथिर तिम मंनुष्यनु जी, गय॑ म करसो कोय ।'जे 
च्षणमां खेरू होय || स० ॥ ८ ॥ अतुलि बल सुखर जिनवर 
जिस्पा जी चक्रि हरिवल जोडी । न रहो एसे जग कोई थिर 
थह् जी, सुरनर भूषति कोंडी ॥ स० ॥ & ॥ 
 ॥ दोहा ॥ कक 
॥ पल पल छीजे आउखं, अंजलि जल ज्य एह.। 
चलते साथें संचलो, लेह सके तो लेह ॥,१,॥ ले अचित्य 
गलशु ग्रही; समय सींचाणों आवि | शरण नहीं जिनंबयण 
विण, तेणे हवे अशरण भावि॥ २॥.... 
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॥ ढाल बीजी ॥ _ 

॥ राग रामगिरी, राम भणे हरि ऊठियें ॥ ए देशी ॥ 
वबीजी अशरण भावना, भावों हृदय मझार रे | धरम बिना 
परभव जता; पापें न लद्दीश पार रे । जाइश नरक दुवार रे 
तिहां तुज कवण आधार रे ॥ १॥ लाल सुरंगा रे प्राणीाआ 
मूकने मोह जंजाल. रे, मिथ्या म॒ति सबि टाल रे, माया आल 
पंपाल रे ॥ ला० ॥ २॥ मात पिता सुत कामिनी; भीह 
भयणि सहाय रे। में में करतां रे अज परें, कर्म ग्रह्मी जीव 
जाय रे | आडो कोइ नत्री थाय रे, दुःख नलं,ये वहँचाय॑ रे 
॥ ला० ॥ ३ ॥ नंदनी सोबन इ'गरी, आखर नावी कोकाज 
रे । चुक्री.सुभूष ते जलधिममा, हास्यूं खट खंड राज रे | बूडयो 
चरम जुंहाज रे, देव गया सवि भाज रे, लोमें गई तस_लाज 
रे।। ला? ॥ ४ ॥ दीपायन दही .हवारिका, चलबंत गोविंद 
राम रे | राखी-न शक्या रे राजवी, मांत पिता सुत, धाम रे | 
तिहां राख्यां जिननाम रे; शरण कीओ नेमिस्तराम रे | ब्र॑त 
लेह अभिराम रे, पोहोता शिवपुर ठाम रे ला० ॥ ४ ॥ 
नित्य मित्र सम देहडी, सयणां पे सहाय रे। जिनबर धर्म 
उगारसे, जिम ते वंदुनिक भांय रे। राखे मंत्रि उपाये रे, 
संतोष्यो चली श॒य्‌ रे; ठाल्या तेहना अपाय रे | ला० । ६।. 
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जनम जरा मरणादिका, वेयरी लांगा छे केड रे। अ्ररिंत 
शरणु ते आदरी, भर्व भ्रमण दुःख फेंड रे, शिवसुदरी पर 
तेडे र॑ं नेह नवल रस रेड रे, सींची सुकुंत सुरपेड रे ला०।७। 
. ॥ दोहा ॥ ु 

। थावच्चा सुत थरहरथो, जोर देखीं जंग धाड । सयम 

शरण संग्रह; घण कण कंचण छांड | १ | इणं शरण 
सुखिया थया, श्री अंनाथी अणगार | शरण लट्या विण 

जीवडा, इणी परें रुले संसार | इति द्वितिय मांवनों.. 

| ढाल त्रीजी । ह 

| राग मारुंणी । त्रीजी भावनां इणीपरें भावीय रे। १। 

एह स्वरूप संसार | कमवर्शे जीव नाचे नवनंव रंगशु' रे, ऐ 
ऐ विविध प्रकार रे ।९। चेतन चेतीयें रे; लही मानव अवतार 
। चे० | भव नाटकथी जो हुओ उभगो रे; तो छडों विषय 
बिकार रे | चे० । २। कबही भूजल जलणानिल तरुमां भम्यो 
रे, कबही नरक निरगोद । बिति चररिंद्रियर्माहे केह दिन वस्यो 
रे, कवद्दींक देव विनोद । चें० । ३ । कीडी पतंग हंरि मंतंग 
परणु भजे रे; कही सप्पे सीयाल । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य कहा- 
बृतो रे; होवे शूद्र चंडाल | चे० । ४ | लख चोराशी चएउंटे 
रमतो रंगशु' रे, करी करी नव नव वेश । रूप कुछूप धनी 


( ६७ ) 
, निद्रं व्य सोभागिओ रे; दुर्भागी दुरेश ॥ चे० । । ५४॥ द्रव्य 
त्ेत्र सत्मने बादर भेदशु रे, काल भाव पण तेम .। अनंत 
अनंता पुदूगल परावत्त न करयां रे; कहो पत्रवणां एंम ।चे०” 
॥ ६ |) भाई वहिन नारी तातपणु' भेजे रे, मातपिता होये 
पूत्र । तेहज नारी वेरीने वलि बालहो रे, एंह संसारंह सत्र. 
॥ चे० || ७ || भवनभालु जिनभांख्यां चरित्र सुणी धर्णां रे 
समज्या चतुर सुजाण | कम विवखश मको मोह विटंबना रे, 
पल्या मुगति जिन भाण ॥ चे० ॥ ८ ॥ 

॥ होहा ॥ 

॥इम भर भव जे दुख सक्यां) ते जाणे जगनाथ । भेयमंजर 
भावठ हरण, न'मल्यो अविहड साथ ॥ १ ॥ तिश कारण जीव 
एकलो छोडी राग गल॒पास । सबि संसारीजीवशु$ धरी चित्त 
भाव उदास ॥ २॥ 

॥ ढाल चोथी ॥ 

॥ शग गोडी ॥ पूत न कीजे हो साधु विस्तासडो॥ चोथी 
भावना भवियण मन घरो, चेतन तु' एकाकी रे। आव्यो तिम 
जाइश परभव वल्ी, इहां मूफो सबि बाको रे । मम करो ममता 
रे सपता आदरो । १ । आणो चिंत्त विवेक्रो रे। स्वारथियां 
समन सहुए मर्ल्या; 'खुख दुंख सहेशे एको रे. । मम७ । २। 
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बिच वहेँचण आवी सहुये मले, विषति समय जाय नाशी रे। 
दव बलतो,देखी दश दिशें पुगे, जिम प॑खी तरुवासी रे | मप॒०। 
-। ३। खट खंड नवनिधि चोद स्यण धणी; चोसठ-सहस्स 
सुनारी रे। छेहडे छोडी ते चाल्या एकला, हारया जेम जूआरी, 
, रें। मम० । ४ । त्रिश्ञ्‌वन कंटक बिरुद धरावतो, करतो गये 
.गुमानो रे। जगा विश नागा तेसहु. चल्या; रावण सरिखा 
'राजानो रे-। मम० । ५ । माल रहे घर स्त्री विश्रामिता, शत 
वना लगें लोको २. चय लगें काया रे आखर एकलो, प्राणी 
चले परलोकी रे | मम० | ६। नित्य कलद्दी बहु मेंलें देखीओ 
बिह-ुँ पण खूटपट थाय २ । वलयानी परें विहरिस एकलो, इम 
/बज्यो नमीरायो रे । मम० । ७.। इति चतुर्थ भावना । 
५: च 2 | १. | दोहा, | 
| भवसायर बहु दुख जलें, जामण मरण तरंग । ममता तंतु 
तिशें ग्रह्मो, चेतन” चतुर मातंग । १ । चाहे जो छोडण भणी, 
,तो भज ,भगवंत महंत | दूर करे पर बंधने, जिम जलथी 
आलकंत । २। मु 
* हिल, | ढाल पांचमी | .६- , । 
। राग केदारों गोडी | कपूर हुवे अति उजलो रे ।श देशी । 
पांचमी : भावना भावीय॑ रे, जिउ अन्यत्व॒ विचार। आपसबारथी 


१४ 


६ 
॥ 
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ए सहु रे, मलिओ तुज परिवार । १ । संवेगी सु दर, चूज मा 
मृ के गमार । तद्ारु को नहीं इण संसार, तु'' केहनो नहि 
निरधार । सं० । १ । पंथसिरे पंथी मल्या रे,. कीज किंणशु 


- ग्रेम। राति बसे ग्रह उठ चले रे; नेह निवाहे केम । सं० ।३॥ 


जिम-मेलो तीरथ मे रे, जन वणजनी चाह । के ते के 
फांयदो -र, लेइ लेइ निजघर जाय। सं० । ४ । जिहाँ कारज 
जेहनां सरे रे, तिहां लगें :दाखे नेह। बरीकंतानी परे रे 
छटकी देखाड़े छेह | सं० + ५ ।. चुलणी अगज़ 'मार्खा रे,- 
कूड' करो जतुगेह | भरत वाहुबलि भूजीया रे, जो जो 'निजना' 
नेह,। सं० । ६ । श्रेणिक पूत्रे! वाधीओ रे, लीघु' वेहेंची 
राज्य | दुःख दीधु' बहु तातने रे, देखो सुतनां काज | सं० | 
। ७.। इणशभावना शिवपद लहे रे, श्री मरुदेवी माय । वीर- 
शिष्य केवल लक्यू, रे; श्री गौतम गणराय | सं० | ८ं। 
इति पंचम भावना । मा 3 # 
ह ! दोहा । हक 

। मोह बसु मन मंत्रवी; इद्विय मल्‍या कलाल । प्रेमाद 
मदिरा पाई के, बांध्यो जीव सूपाल | १ | कर्म जंजीर जडी 
करी, सुकृत माल सवि लींध। अशुभ विरस दुरगंधमय; 
तनगो तहरे' दीध | २। | 


( १०० ) 


ु ॥ ढाल छूटी ॥ ल्‍ 
॥ राग सिंधु सामेरी || छठी भावना मन घरो, जीव अशुची 
भरी ए काया रे; शी माया रे; मांडे काचा पिंडशु' ए। १। 
नगर खांल परें नितु वहे। कफ मल मृत्र कंडारो रे, तिमं द्वार 
रे, नर नव द्वादश नारिनां ए। २ । देखी दुरगंध दूरथी, तु 
मुह मेचकोडे' माणे रे, नवि जाणे रे; तिण पृदूगल निज तलु 
भरय्‌, ए। ३ । मांस रुधिर नेदारसें, अस्थि मफ्तानर वजजे रे, 
शु' रीजे रे, रूप देखी देखी आपणशु' ए। ४ | कृमिवालादिक 
को थली, मोहरायनी चेटी रे, ए पेटी रे, चम जडी घणा रोगनी 
ए । ५ | गभावास नव मासमां; कृमिपरें मलमांव सियो रे, तु' ' 
रसियो रे, उंधे माथे इम रह्षो ए। ६-। कनक कुमरी भोजन 
भरी; -तिद्ां देखी दुरगंध बृज्या रे अति जूज्पार , मल्लि मित्र 
निज कमंशु -ए | ७। इति छठी भावना । 
2 अप ॥ दोद्ा ॥ 

॥ तन छिल्लर इ द्री मच्छा) विषय कूलण जंबाल॥ पाप 
कलुप पाणी भरयू, आश्रव वहे गडनाल । १ । निम्ंल पंख 
सहेज सुगति; नाण विनाण रसाल।शु वसणनी पर पंकजल; 
चूथेचतुर मराल | २॥ 

| ढाल सातमी ॥ । 
॥ राग धोरणी | आश्रवभावना सातमी रे, समज़ो सुगुरु 


पर 


छह 


( ९०१ )” धर 

समीप । क्रोधादिक कई करो रे) पामी श्रीजिन दीपोरे । १। 
सुण सुण प्राणीया, परिहर आश्रव पंचो रे | दशमे अंगें कह्मा 
जेहना दुष्ट प्रपंचो रे ॥ सु० ॥ २ ॥ होंशें जे हिंसा करे २, 
ते लहे कुक बिपाक | परिहोसे गोत्रासनी रे, जो जो अंगु- 
विपाकी रे ॥ सु० ॥३॥ पिथ्या बयरों बसु नड़थो रे) मंडिक 
परधन लेई । इण अब्रह्म रोलव्या रे, ड द्रादिक सुर केई रे 
॥ सु० ॥ ४ ॥ महा आरभ परिय्रहें २; अह्मदत्त नसय पहुत्त । 
सेव्यां शत्रुपणु' भजे रे, पांचे हुरगति इतो २ ॥सु० ॥ ५॥ 
छिद्र सहित. नावा ज़लें रे; बुडे नीर भगाय | तिम हिंसादिक 
आश्रवें रे; पायें पिड भरायो २।॥ सु० ॥ ६॥ अविरति लागे 
एकेंद्रिया रे, - पाप स्थान अढार । लागे पचिही क्रीया रे, 
पंचम अंग विचारो रे ।। सु० ॥ ७॥ कुक क्रिया थानके 
फर्ला रे, बोल्या बीजे रे अंग | कहेतां .हीयड' कमकमे रे 

विरुओ तास प्रसंगो २॥॥ सु० ॥ ८ ॥ झग पतंग अलि माछलो 
रे; करो एक विषय ग्रपंच । दुखिया ,ते किम सुख लहे रे, जस 
परवस एह- पंचो रे ॥ सु० ॥ £ ॥ हास्य निंद विकथा बसें रे: 
नरक निगोदे रे जात । पूरबंधर श्रत हारीनें रे, अवरानी शी 
वातो रे ॥ सु० ॥ १० ॥-इति सप्तम भाव्रनो ॥ 


| 
4 


( १०२ ) 
जो ॥ दोहा ॥ 
-॥ शुभ मानस.मानस करी, ध्यान अस्त रस रेंलि ॥ नव- 
दल श्रीनवकार पग्न, करी कमलासन केलि ।'?। पातंक पंक 
पखालीन; करी संचरनी पाली | परम हंस पदवी भजों, छोडी 
सकल जंजाल । २ | 
... . | ढाल आठमी। 
। उलूनी देशी | आठमी संवर भावनाज़ी; धरी चितस 
एक तार | समिति गुप्ति ख्रथी घधरोजी, आपो आप विचार । 
सलूणा, शांति सुधार्स चाख। ए आंकरणी | विरस विषय 
फ़ल फूलडेजी, अठतो मन अलि राख ।स०। १। लाभ 
अलामें सुख दुर्खेजी, जीवित मरण समान | शत्रु मित्र सम 
भावतों जी; मान अने अपमान | स० । २ | कहीये पश्िह 
 छांडशु' जी, लेशु संयम भार | श्रावक चिते हुँ कदा जी; 
करीश संथारी सार | स० । ३ । साधु आशंसा इम करे जी 
सत्र भणीश गुरु पास | एकल मन्न प्रतिमा वही जी, करीश 
संलेपण खास | स० । ४ | सब जीवहित चितृ॒वे जी, वयर 
मकर जगमित्त | सत्य वंयण मुख भांखियें जी, परिंहर परलु 
वित्त | स० | ५ | काम कटक, मेदण मणी जी, घर तु 
शीलसनाह | नवविध परिग्रह मृकतां जी, लहियें सुख अथाह 


हज 


। 


है! 


| अक5 


अन्‍ेक्‍न 


| 


( १०३ ). 
।स० । ६ । देव मणुअ उपसर्गशु जी निश्वल होह सधीर। 
बावीश परिसह जीत॑।यें जी, जिम जींत्या श्रीवीर | स० | ७। 
| इति अष्टम भावना | 
। | दोहा । 
चढ़ प्रहारि इंढ ध्यान धरी, गुणनिधि गज सुकुपाल | 
मेतारज मंद ने अ्रमो, सुकी गाल सुकुमाल | १। इम अनेक 
मुनिवर तरथा, उपशम संचर श्लाव। कठिन कम सवि निर्जासथ 
तिण नि्ार प्रस्ताव | २। 
:' . « ,| ढाल नवमी | कर 

5 | राग जोडी, सन भघरा रे | ए देशी | नवमी निर्जार 
भावना * चित चेतो २े। आदरो व्रत पच्चरकाण । चतुर चित 
चेतो २। पाप आलोचो गुरु कने ।चि०। घरियें विनय 
सुजाण । च० । १ । वेयावच्च वहूविध करो चि०।दुबल वाल 
-गिलान ।-च० | आचारज वाचक तणों | थचि० | शिम्य 
साधमिंक जाण |, च०. । २ | तपसी कल गण संघनों चि०। 
थिविर प्रवर्चक वृद्ध । च० । चैत्य भक्ति बहुनिर्जारा है| चि० । 
दशमे अंग प्रसिद्ध । च० । ३ । उम्य टंक आवश्यक , करो 
। चि०.। सुंदर करि सद्याय । च० | पोसद सामायिक करे 
'-चि० । नित्य--प्रत्ये -नियुयन भाय | च० । ४। कर्मबडन 


*( १०४ ) 
कनकावली । चि० | सिंहनिक्रीडित दोय । च० । श्रीगुग 
रयण संवत्सरू | चि० | साधु पडिमा दश दोय | च० | ४। 
श्रुत आराधन साचवो । चि० ।योग वहन उपधान | च० | 
शुक्रध्यान स्थुं घरो | चि० । श्री आवबिल वद्ध मान | च० | 
। ६ । चोद संहस्स अणगारमां | चि०। धैन धन्नो अणगार 
। च० । स्वयमुख दीर प्रशंसीओं । चि० | खंधक मेघकुमार 
| च० | ७ | इति नंवम भावना । , 

॥ दोहो ॥,. 7 है 

॥| मन दारु तननालि करे, ध्यानानल सलगावि। कर्म- 
कटक भेदण मणी, गोला- ज्ञान चलाबि ॥ १ ॥ मोहराय 
मारीकरी, उंचो चढी अक्लोय । त्रिश्वुवन मंडप मॉडणी; जिम 
परमानंद होय ॥ २॥ ' ; ० 

/. ॥ ढाल दशमी ॥ । 

॥ राग गोडी, जंबूद्दीप मझार ॥ ए देशी | दशमी लोक 
स्ररूप रे, भाव॑ना भावोयें; निसुणि गुरु उपदेशथी ए | १॥ 
उध्यंपुरुष आकार रें; पग पहूला घरी, कर दोठ कटि राखिय॑ - 
ए ॥ २ ॥ इण आकारे लोकरे, पुदूगल पूरीओ; जिम काज- 
लनी कुपली ए॥ ३ !। ध॑र्माधर्माकाश रे, देश प्रदेश ए, 
जीव अनंतें प्रीओ ए।॥ ४ ॥ सात राज देशोन रे, उद्व 


' 


|| 
॥! 


| ] | 
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'तिरिय मली, अधोलोक सात साधिकू' ए।५।चोदराज त्रसनाडी रे 


त्रमजीवालय, एक रजू दीधविस्तरू ए ।६। उध्वंसुगलय सार रे; 


. विस्य भ्रुवन नीचें, नामें नर तिरि दो सुर ए ।॥७। द्वीप समुद्र 


असंख्य रे, अश्ु मुख सांभली; राय ऋषि शिव समजीओ ए 
। ८ । लांवी पोहोल्ी पणयाल रे, लखजोयण लही, सिद्धशिला 
शिर ऊउजली ए | ६ | उंचा धनुसय तीन रे, तेत्रीश साधिकें, 
सिद्ध योजननें छेहड़े ए + १० । अजर अमर निकलंक रे, 


“ नाण दंसणश मय) ते जोबा मन गह गहे ए। ११ | इति 
दशपम भावना । ह 


५ ॥ दोहा ॥ 


॥ वार अन॑ती फरसीओं, छाली वाटक न्‍्याय। नाण विना 


. नवि संभरे, लोक भ्रमण भडवाय। १। रत्नत्रय तिहूँ सुवेनमें, 


दुल्लह जाणी दयाल | बोधि रयण काज्जे चतुर; आगम खाणि 

संभाल । १। 
॥ ढाल अगीआरमी || 

॥ राग खंभाती ॥ दश च्ष्टांते दोहिलो रे, लाथो मणुअ 

जपारो रे | दुल्नहो उंचर फूलज्यूँ रे; आरज घर अवतारो रे । 

मोरा जीवन रे; बोधि भावना इस्यारमी रे, भावो हृदय मजारो 

रे, भावों हृदय भजारो रे॥ मो० ॥ १ ॥ ए आकरणी | उत्तम 
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कुल तिहां दोहिलो- रे; सहगुरु धर्म संयोगो रे | पांचें 'इंद्रिय 
परबर्डा रे, दुल्नहों देह निरोगो रे ॥ मो० | २॥ सांभल्तवु 
सिद्धांतनुं रे, दोहिलूं तस चित्त घरवुं रे । ह्ृथी सदृहणा घरी 
रे, दुकर अंगें करवुं रे ॥| मो० ॥ ३ ॥ सामग्री सघली लदी+ 
रे, यूढ सुधा ममहारों रे । चिंतामणि देवें दीओ रे; दारधों 
जेम गमारो रे ) मो० ॥ ४ ॥ लोह कीलकने कारणे २, कुंण 
यान जलधिमां फ्रोंडे रे | गुण कारण कोण नवलखो रे, हार 
हीयानो त्रोडे रे | मो० ॥ ५॥ बोधि स्थण उवेखीनें रे, कोण 
बिपयारें दोडे रे। कॉंकर मणि समोवड करे रे, गज बेचे खर 
होडे रे | मो० ॥| ६ ॥ गीत सुणी नटणी कने रे, छुल्लकें 
चित्त विचारयूँ रें । छुपारादिक पण समजीया रे, धोधि रयण 
संभारय र२े॥ मो० ॥ ७ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
॥ परिहर हरिहर देव सबि; सेव सदा अरिहंत | दोप रहित गुरु 
गणधरा; सुविहित साधु महंत ॥ १ ॥ क्ुपति कदाग्रह म्रकतु 
श्रुव चाखि पिचार | भवजल तारण पोतसम; ,घर्म हियामां 
धार ॥ २॥ ह ह 

॥ ढाल बारमी ॥ न 

- ॥ इंगरीवानी देशी ॥ धन धन धर्म जगहित करु, भख्यी 


( १०७ ऐप 
भलो जिनदेव रे || इृह परभव सुख दायको, जीवडा जनम 
लगि सेव रे ॥ १ ॥ भावना सरस सुर वेलडी, रोपी तु' हृदय 
आराम रे । सुकृत तरु लहिय बहु पसरती, सफल फलशे 
अभिराम २ ॥ भा० ॥ २ | ज्षेत्रशुद्धि करिय करुणा रसें, काडि 
मिथ्यादिक शाल रे । गुपति त्रिहूँ गोपी रूडी परें, नीक तुं 
सुपतिनी वाल रे ॥ भा० ॥,३ ॥ सींचजे सुगुरु बचनाम॒तें, 
कुंमति कंथेर तजी संग र॑ । क्रोध मानादिक उकरा, वानरो 
वारि अनंग र॑ | भा० ॥ ४ ॥ सेवता एडने केवली, पत्र 
सय तीन अणगार रे । गौतम शिष्य शिवपुर गया, भावषतां 
देव गुरु सार रे ॥ भा० ॥ ५ ॥ शुक परित्राजक सीघधलो, 
अजु नमाली शिव वास रं । राय परदेशी जे पापिश्रो, कापिशो 
तास दुख्पास रे ॥मा०॥|६॥ दुसम समय दुष्पसह लगें, अविचल 
शासन एह रे । भावशु' भवियण जे भजे; तेह शुभमति गुण 
गेहर ॥ भा० ॥७॥ 
॥ दोहा ॥ 

तपगछपति विजय देवगुरू, विजयसिंह घुनिराय । शुद्ध 

धरम दायक सदा, प्रणमो एहना पाय ॥ १॥ 
» ॥ हाल तेरमी ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ तुमे सावो २; भवि इणी पर भावना 


१०८ ) 


भावों | तनमन वयण धर्म लय लावो, जिम सुख संपद पान 
रे ॥ भ० ॥ १ ॥ ललना लोचन चित न डोलावो; धन 
कारण कांह धावो। प्रशुशु तारों तार मिलाबो, जो होय 
शिवपुर जावो र । काँइ गर्भावास न आवो रे ॥ म० ॥ २॥ 
जबूनी पेर जीव जगावो, विषय थकी विस्मावो | ए. हित शीख 
अमारी मानी, जग जस पडह वजावो रं ॥ भ० ॥ ३ ॥ श्री 
जशसोम विश्रुध वैरागी, जग जस चिहु खंड चाबो | तास 
शिष्य कहे भावना भणतां; घर॑ घर होये वधावों रे ॥म्ृ०॥४॥ 
ःण ॥ दोहा गे! 

भोजन नभ गुण वरस शुचि; सित तेरस कुजवार । भंग ते 
हेतु भावन भणी, जेसलमेर मझार ॥ म० ॥ ४ ॥ इति श्री 
जशसोम शिष्यजयसोम कृत दादश भावना संपूर्णा ॥ 


पंडित श्री देवचंद्रजी कृत-- 
॥ साधुनी पंच" भावना ॥ 
दोहा ) है 


स्वस्ति सोमंधर परम, धरम धाम सुखठाम । 
स्यादवाद परिणाम घर; प्रणम चेतन राम ॥ १ ॥ 


( ९१०६ ) 


महावीर जिनवर नमी; भद्रवाहू बरोश। 

दंदी श्रीजिनभद्र गणीः श्रीक्षेमेंद्र झुनीश ॥ २॥ 

सदूगुरु शासनदेव नमी, बहत्‌कल्प अजुसार | 

शुद्ध भावना साधुनी, माविश पंच प्रकार ॥ ३ ॥ 

इद्रिय योग कपायने, जीपे मुनि निःशंक। 

इण जीते कुध्यान जय, जाए चित्त तरंग || ४ ॥ 

प्रथम भावना श्रुत तणी, बीजी तप तिय सल्र | 

तुरिय एकत्व भावना, पंचम भाव सुतल ॥ ४ ॥ 

श्रुत भावना मन थिर करे, टाले भवनों खेद | 

तप्‌ भावना ,काया दसे, वासे वेद उमेद ॥ ६ ॥ 

सतभाव निर्भय दशा; निज लघुता इफ भाव | 

तत्व भावना आत्मगुण, सिद्धि साधना दाव ॥ ७॥ 

॥ ढाल पहेली ॥ 

( लोक स्वरूप विचारों आतृग द्वित संणी रे, ए देशी ) 
श्रुत अभ्यास करो सुनिवर सदा रे, अतिचारे सहु टालि । 
हीण अधिक अक्षर मत उच्चरो रे; शब्द अर्थ संभालि ॥ 

श्रुत अभ्यास करो मुनिवर सदा रे ॥ १॥ 
सत््म अथ अगोचर दृष्टिथी रे, रूपी रूप॑ विहीण । 

अतीत अनागत बंता रे; जाणे ज्ञानी लीन ॥भ्र ०॥१२॥ 


( ११० ) ह 

नित्य अनित्य एक अनेकता रे, सदसदूभाव स्वरूप। : 
छए भाव एक द्रव्य परिणम्या रे, एक समयमां अनूप ||श्रे ०॥३॥ 
उत्सग अपवाद पदे करी रे, जाणे सहु श्रत चाल । 
वचन विरोध निवारे युक्षियी रे; थापे दूषण ठाल ॥भश्र्‌ ०॥४॥ 
द्ृव्याथिक पर्यायार्थिक धरे रे, नय गम भंग अनेक । 
नय सामान्य विशेषे वहु ग्रहे रे, लोकालोक विवेक ॥श्र्‌ ०॥५॥ 
नंदीसत्रे उपगारी कल्यो रे, वल्ी असुच्चा ठाम | 
द्रव्यश्र तने बांधों गणघरे रे, भगवह अंगे नाम श्र्‌ ०)॥ ६॥ 
श्रुत अभ्यासे जिनपद पामिये रे, छह अंगे साख । 
श्र तनाणी केवलनाणी समो रे; पन्नवणिज्जे भाख श्र ०, ॥७॥ 
, श्र तघारी आराधक सबंनो रे, जाणे अथ स्वभाव । 
निज आतम परमातम सम ग्रहे रे, ध्यावे ते नय दाव; श्र्‌.० ॥८॥ 
संयम दरशन ते ज्ञान बंधे रे, ध्याने शिव साधंत । 

भव स्वरूप चठगतिनो ते लखे रे, तेणे संसार तजंत श्रु० ॥६॥ 
. इंद्विय सुख चंचल जाणी तजे रे; नव नव अर्थ तरंग । 
जिम जिम पामे तिम मन उन्नसे रे; बसे न चित्त अनंग;भ्रू, ० ॥१०॥ 
काल असंख्याताना भव लखे रे, उपदेशक पण तेह।. 
- परभव साथी आलंबन खरो २, चरण बिना शिव गेह; श्रु० ॥११॥ 
पंचम काले श्र्‌ तवल पण घटथो रे, तो पण एह आधार। 


| 


( १११ ) 


देवचंद्र जिनमतनो तत्व ए रे; श्रुतशु घरजो प्यार, श्र्‌ ० ॥१२॥ 


। ॥ ढाल बीजी | ः 
( अनुमति दीधी माये रोवती,- ए देशी ) 
रस्यणावली कनकावली, सुक्कावली शुणस्यण । 
वज्ञ्रमध्य ने जवमध्य ए, तप करीने हो जीपी रिपु मयण ॥ १ ॥ 
भवियण तप गुण आदरो, तप तेजेर, छीजे सहु कम | 
विपय विकार 'सहु ठले; मन गंजे रे मजे भव भम, 
.. भवियण तप गुण आदरो० ॥ २॥ 
जोगे जय इ'द्विय जय तदा; तप जाणो हो कर्मह्डण सार। ' 
उवहाणे योग दु्य करी, शिव साथे रें द्रधा अणगारे 
सवियण तप शुण आदरोे० ॥ ३ ॥५ 
जिम जिम प्रतिज्ञा चह थकी; वेरागीओ तपसी सुनिराय, 
तिम तिम अशुभ दल छीजवे; रवि तेजेरे जिम शीत विलाय, 
भवियण तप गुण आदरो० ॥ ४॥ 
जे भिक्षु पडिमा. आदरे; आसन अकंप सुधीर । | 
अंतिलीन सर्मता भावमां, ठण पेरे हो जाश॑त शरीर 
। भवियण तप गुण आदरो० ॥ ४ ॥ 
जिण साधु तप तलवारथी; खड॒यो छे हो अरि मोह गयंद | 
तिण साधुनो हुँ दास छू, नित्य बंढु' रे तस पय अरविंद 


डॉ 


न 


६. 


६ ११२ ) 


भवियण तप गुण आदरो० ॥ ६ ॥ 
आचार छयगडांगमां, तिम कहल्यो] मंगवई अंग | 
उत्तराध्ययन गुणतीसमें, तप संगे हो सहु कमनी भंग; 
भवियण तप गुण आदरो० ॥| ७ ॥ 
ते दुविध दुकर तप तपे, भव पास आश पिरक् | 

धन्य साधु म॒नि ढंढण समा, ऋषि खंधक हो तिसग कुरुद्त्त, 
भव्ियण तप शुण आदरो० ॥ ८5॥ 
निज आतम कंचन भणी, तप अग्नि करी शोधंत । , 
नदनविं लब्धि बल छते, उपसरग हो ते सहंत महंत, 
भचियण तप गुण आदरी० | & 
धन्य तेह जे धन ग्रह तजी, तन स्नेहनी करी छेद । 
निःसंग वनंवासे बसे; तपथारी हो ते अभिग्रह गेह, 
भवियण तप गुण आदगें० ॥ १० ॥ 
धन्य तेह गच्छ शुफा तजी, जिनकल्प भाव अफंद। 
परिहार विशुद्ध तप तपे, ते वंदे हो देवचंद्र झुनींद, , 
मवियण तय शुण आदरो० ॥११॥ 

॥ ढाल त्रीजी ॥। 

( हवे राणी पद्मावती जीवराशि खमावे ए देशी ) 

२े जीव साहस आदरो, मत थाओ दीन + ु 


| 


री 


९ ६ ११३ ) 
(सुखादुशख संपद/ आपदा: पूरब: कम्ते आधीन; रेपजीव० ॥१॥ 
'क्रोधादिक' वशे; रण समे,, सद्यां: दुःख अनेक: 
ते जो :समतामां,सहे; तोःतुजःखऱो विवेक, रे जीव० ॥ र॥ 
सब अनित्य.-अशाश्वतो, : जेह: दीसेःएह-3 -वा- 


' घन तन सयण सगां:सहुं, तिणस्युँ श्यो:नेह/रे ज़ीव० ॥३॥ 


'जिम। बालक), वेलु तणा,. धर ,करीय रमंत | 

तेह छते अथवा हहे,,निज़ निज |ग्रह जंत, रे जीव० ॥ ४ ॥ 
पंथी -जेम . सराहा, “ नदी - नावनीज रीति ।  * 

तिम ए परियण तो ।मिल्यो; तिणथी शी प्रीति; ऐजींव० ॥५॥ 
ज्यां स्वास्थ त्यां सेहुं सगां, विण-स्राएथ- दूर ।। 

पर/ कीजे पापे 'भैले। तु / कप होय शूररे/ जीवृ० ॥ ६॥ 
तज /बोहिर /भेलावड़ो; , मिलियो वहुउवार क- £ या 


“जे पूं मिलियो नहिं, तिणरंयु-घर प्यरि रेजीव०गी ७ ॥ 


(। / चक्री.हरि,चल प्रतिहरि, तस विभव अमान । 
' : ते पण कालेःसंहर्या; तुज! घन्न #श्मोः्मान;जे ज्ीव०॥ ८ ॥ 


हा: हा हुँतो.- तु फिरे।: प्रस्रण नीचितु॥ ;;ग)- 
० भैरके पृ्ेर्चा कहे: ताइरी, कीण करसे चित, रे जीव० ॥ 8 ॥ 


रोग्रादिक :दुःखे।:ऊपने; - पैन झरति-मघर व )/) 
पूरव निजकृत।-क़मेनो; एज्अजुभव हेव,- रे'ज्ीव2 १०॥ 


हि ५ ११८ ) 
, करकेदु नमि नेहगंह रे; दुम्मुह प्रमुख ऋषिराय ॥ 


०. 


मर्मापृत्र हरिकेशीना रे, बंद हूँ नित्तें! पोय रे. ॥ 
“जे " » । प्राणी एकल भावना मावः।॥ १६॥ 
साधु चिलातीसुत भलो रे, बंली - अनॉथी तेम!' 
* ऐक॑ मुनिंगुण : अनुमोदता रे, देवचंद्र सुख खेम रे ॥ 
/ ४. प्राणी एकल भावना- मात्र ॥१७॥ 
५ ४ “7 गोल पांचमों॥ ० 
( इणी परे चचल' आउखु ,:जीव- जागो रे, 'ए देशी: ) 
(०4 - चेतन .ए. तन कार्मि;, तुमे ध्यावो रे |; 
शुद्ध मि/जन देव,-भवरिक तुमे-ध्यावो र॥ 5.7 '€ 
', £ ' शुद्ध. स्वरूप अनूप मव्विक तुमे,ध्यावो.र ॥४॥ , 
नरभव श्रावककुल' ल्यो तुंगे ०, :लाग्रो समकित; सार भवि० | 
|, » जिन आगर्म रुचिशु 'छुणी/ तुमे” .।,. आलस निद- निवार ॥ 
| ४ आज भविक तुमे ध्यावो रु ॥ 
५ “ संमयातेर सहःभावनो तुमे ।६दशन ज्ञान अनंतः- भवि० । 
आतम भावषें थिरं सेंदा तुमे० ॥ अक्षय, चरण महंत हंत ॥ 
अज की जा 2 भविक  तुंमें ध्यावी र॒ ॥ ३ ॥ 
तीन लोक त्रिहूँ कार्लनी तुमे ०: परिणति तीन प्रकार भवि | 
एक समे जांणे तिशे तुमे” । नोण “:अनंत अपार ॥| 


जज 


्द 5 


5५ 


ँ 


( ११६ >< 

:: « ५: 3 ममेविकतुम ध्यावो रेट ॥ ४ 
सकल दोपहर शाश्रतो ततुमे० | -बीरज-पर॒म अदीन भवि० । 
सक्षम तनु,चंधन बिना ,तुमें०। अबर्गाहना ,स्वाधीन-॥ 
'7 - “-भविक तुमे ध्यावों २. ४ ॥- 
पुदगल सकल विवेकथी तुमे० ।--शुद्धू -अमृर्ति रूप भव्रि० । 
इद्रिय सुख निरफ््ह- थह -तुमे० । अकथ अवाद स्वरूप ॥ 
४ 5६ ०5 £ «भविकुमे ध्यावी र७॥ ६. 
द्रव्य तणा प्रिणामथी तुमे ९: । अगुरु ल़घुत्व अनित्य भवि०५ 
सत्य स्व॒भावषयी: सदा तुमे०” |: छोडी ..भाव् असत्य ||, 
3. 5 डोरविकतुमे,अयोचोर ॥ 9... 
निजगुण रमतो राम ए तुमे ०. । सकल अकले गरुणखा ण' भवि ०। 
परपातम पर ज्योति ए तुमे०. । लेख : अलेप वखाश ॥ 
|.  - -- भैविक तुम ध्यावो.र:॥ 7 ॥ 
पंच पूज्यथी पूज्य ए तुमें० । सब ध्येयथी ध्येय भविथ। 
ध्याता ,ध्यानरुये ,ए. तुमें० ।- मिर्थ, एक अभेद .॥ 
हु “ ...... संविक तुमे ध्यावों र॥ 8॥ 

अनुभव करता एहनो तुमे? । थ्राय परम + प्रमोद भवि० 
एक स्वरुप अभ्योसंशु तमें० ।शिव॑ंसुर्स:' छे तस। गोद ॥ 


चु 


, कस 22 +. मिक-तुमेफयारे रं।।:१९ 


ज्ड 


( ११६ 3): 

त॑ एकाकी अनांदिनों रे किंणथी तुंज संबंध रे !! 
' रह काझ्ण प्राणी एकल भावना मेवे ॥.४ व 7: 
शत्रु मित्रता “संबंधी रे! पॉमी ' वार अनंतय 
कोर्ण संजन दुश्मन किस्यों रे” काले सहुनो अंत रे ॥ 
| (वी. #| ॥॥ प्राणी एकल भावना भाव। छत 
वंधि करें जीव एंकलो रे, भीगंवे पेरं ते एक ।' “ 
किए ऊपर किंण बातनी रे राग हपनी टेक रे ॥ 
' पठार पशोी एकल भावनों भाव॥ ४ 
जो  निर्ज एकपणु *अहे' रे छोडी 'संकेल' पेरेमेवि।। 
शुद्धातम॑ शानादिशु “रे! एऐंक स्वरूपे भाव रे ॥ 
7 हे हद" आंणी एकल भावेनों भाव ॥ ६ ॥ 
आन्यों छे तु एकली' रे जाइश पंण तु एक। 
तो ए सब कुट वथी २ आ्रीतिं किसि अविवेक रे ॥ 

यु  * आंणी एकल भावना भोव॥ ७॥| 
वनमहे गज सिंहादियीं रे! विहरतां न टले जेहं। 
जि आसन रवि आथमे रे तिएं आसन निशि छेह रे ॥ 

पे प्रीणी एकल भोवना भाव ॥ ८ ॥ 
आहार ग्रेहे तप॑ पारणें रे! करमां “लेप॑ विहीन। 
एक वार पाणी पीवता रे वनचारी चित अदीन रे ॥| 


शक 
| 


( १९७ ) 
प्राणी एकल भावना: भावी ६१ : 
एंह दोष पर भ्हरणाथी' रे, पर संगे शुण ।हाणीव! , ५४ 
प्रधन ग्राही' चोर ते रे, एकपणी छुंख खाण रे ॥. « 
ः प्रांणी एकलमावता भावत।औ 64| , 
पर संयोगथी बंध छे रे; पर प्रिग्रोगंथी मोक्ष)॥ ;5 
तेणेः तेजी पर मेलावडी रे,-एंकपशो निज प्रोप्र रें)॥ “।' : 
| ओआणी एकल भावना; भाव ॥ १: 
ज॑न्प - न पास्यो  साँथ को रे; साध ने मरशेक्रोय)ः 7 / 
दुःख वहेंचवा को मेंहीं रे! क्षण भेंगुर सहुलोय॑'रें.॥ .. 7 
. ४73: ' ओणी एकल मेवना भाव ॥१२॥ 
परिजन परतो देखीनें रें,' शोक करे जन मूंढ ४ ह 
अवंसरे बारों आपणो रे, सह जननी ए.रूढ हे, ॥ दा ना 
/ ग्राणी एकल भावना/ भाव ॥१ शी +75 
सुरपंति चक्री हरि वंली।रे, एकला परभव जाय ५० 
तन धन परिजन 'सहु पिलिं रे। फीई-सखाई-न थांयररे ॥ 7: 
, प्रांणी एकल -मांवनां भाव ॥१ छा 
एक आतपा :मोहरों- रे, ज्ञानादिक।: गु्णवंत4' पपः 
चार 'योग संहु' अवेरुछे रे; प्राम्यों वार अन॑त्ता जे) 
'आणी-एकल भावना माव3१शी  “' 


( ११७.) 


एह शरीर अशाश्वतो, खिशमें सीज॑तः। 

प्रीति किसि ते ऊपरे, जे खारथवंत; रे:जीव० ॥. १ १ ०॥ 
ज्यां (लगे तुज .इण देहथी; छे पूरव संग ।+ ४. +, 
त्यां लगे कोटि'उपायथी, 'नवि. थाय भ्रंग; रे जीव० ॥ १२॥ 
आगल पाछल-चिहेँ दिने; जे।विशसी जाय... - 
रोगादिकथी नवि रहे; कीपे-कोटि उपाय; रें ज़ीव० ॥१ ३३ 
अंते पण एने तज्यांःः थाये ,शिव सुख । 

ते जो छूटे आपथी, तो तुजने स्यो,दु.ख, रेःजीवृ० ॥ १० ॥ 
ए तन विणसे ताहरे। नवि क्रांइ हाण-॥: /,८, 

जो ज्ञानादिक गुण तणो,-तुज-आचे ज्ञाण, रे जीव० ॥१५॥ 
तु अजरामर आतमा,- अविचल गुण खाण। : _- 
क्षणमंगुर आ देहथी,-तुज किहाँ पीछाण, रे जीव? ॥१६॥ *- 
छेदन भेदन  ताडना,” वध: बंधन दाह । .., 
पुदूगलने पुद्गल करे, तु तो अमर अगाह, रे जींव० ।१७॥ 
पूरे कम उदये सही, जे वेदना थाय,॥,८" “६, 7४ 
ध्यावे आतम तिण समे, ते ध्यानी राय:-रें जीव" ॥ १८ ॥ 
ज्ञान ध्याननी वातडी, करणी आसान | ,-,४- 5६ 
अंत समे आपद पडयथां, विरला करे ध्यान; २ जीव३ ॥१६॥ 
अरति करी | दुख भोगवे, परवस 'जेम कौर । 


( ह8) 
तो तुज जाणपणा तणी, गुण केवो घीर, रं जीव० ॥२० ॥ 
शुद्ध निरंजन निरमलो, निज आतम' भाव 4 
ते बिणसे कहे दुःख किश्यी, जे मिलियो दाव, रे जीव ॥२१॥ 
' देह गेह भांडा तणों; ए आपणोी नाहि'। 
तुज गृह आतम ज्ञान ए, तिरं-माह समाहि, रे जीव०८।२२) 
भेतारज सुकोसलो| ' चली गजसुदुमांस । 
'सनतकुमार चक्री पेरे, तन' ममता “टाल: रे जीव० ॥ २३॥ 
'क्षष्ट पंडरयां समता रमे, निज आंतम, 'ध्योय | 
देवेचंद्र तिण सुनितंणा,' नित वंदु' पाय; रे'जीब० ॥ २७:॥ 
+ 5५. 5 "॥| हॉल वोथी ॥ की 
।] | “7:97 (९ प्राणी घरीये संवेग -विचार/»एं /देशी ) 
, जान , ध्यान शाखिने २। जो बढ करवा चाहे । 
! .. तो, एकाकी 'पिहरता, रे जनकल्पादि साहे रे: ॥ 
।. + ७ श्राणी एकल भाषना भाजें), शिवमारग साधन द्वाव- रे) 
.।... «7 ५, - /“ ,, ।भाणी एकल भावना भाव ॥ १॥ 
: - ,: साधु ,भणीः गृहवासनी रे; छूटी ,ममता तेह । 
तो पण -गच्छवासीं पणों रे गण गुरु पर छे नेह रे |! 
% प्राणी एकल भावना भव ॥ २॥ 
चन मंगनी परे तेहथी ७ छोडी सकल. प्रतिबंध । 


ही 


! "(१२० ) 
' व्वंधाअवबंध-ए आतमा:तुमे१ | करता अकरता ,एह >मबि० । 
एह श्ोगता..झभोगता तुमे" 7-स्थादवाद-,गुण- गेह । 
जल | ;४73):  ,, , भैविक तम ध्यावोर ॥११॥ 

एक अनेक स्वरूप ए तुमे ० ॥ नित्य. अनित्य अनादि भवि० 

सदसदू- माँवे प्ररिशस्या ,तुमे० -।;:मुक्क: सकल उत्माद ॥ 
। +, - 5, ,भविद्ततुमे,ध्यावो,रे:॥ १२॥ 
- तप जप किरियो खप थकी त॒मे०,:अ्ट क्रम -नः विलाय भवि० 
ते सह आतम च्यानथी- तमे० | खिणमें खेर थाय ॥ 
हक चल 55 5 5 मेत्रिकतमे- ध्यावो २।३३॥ 
शुद्धातम अनुभव [विन।-तुमेः? । बंध हेतु शुभ चाल भविं० | 
आतम॑ परिणामे : रम्यो 'तुमे०:): एड्रेज आश्रव पाल ॥ 
ही हक | '£ : भिक तुमे ध्योवो'रं 2४ ॥ 
इम-जांणी' निज औतमा तृमे ०१ बरजी सकल,उपधि भवि० । 
उपोदेय * 'अवलंबंनें /तुमें० ॥7 परमः“महीदय साध ॥ 
4 | ; “५. - अविक तुम ध्यावोर ॥ १४॥ 
भरत इलासुंत तेत॑ली तुमे ० | इत्यांदिक सुनि दूं दूः भवि० । 
आतम * ध्योनंथी ० तर्या- तुमे 5) ॥ “अणमे- ते देवचंद्र | 
/ 5 «5 7 / सविक तमे ध्यावो रे ॥ १६॥ 


न ब्ध न ०००... >> 
| ग + $ हि एक 
हे २37» 


( १२१ ) 


॥ ढाल छट्टी ॥ , 
( शेक्षग शेत्रुजे सिद्ध थया, ए देशी ) 


नजु 
| 


भावना मुक्ति निशानी जाणी; भावों आसक्कि आणीजी । * 


, योग कपाय कपठनी हानि, थाये निर्मल जाणी।॥ 


भावना मु॒क्कि निशानी जाझी ० | १॥ 


पंच भावना ए मुनि पनने, संवर खाणी वाणी जी। ' 
बृहत्कल्प सन्ननी वाणी, दीठी तेम कहाणी जी ॥ * 


भावना सुक्ति निशानी जाणी०॥ २॥ 
कर्म कतरणी शिव निसरणी, ध्यान ठाण अछुसरणी जी। 
चेतन राघ तणी ए घरणी; भव सस॒द्र दुःख हरणी जी ॥ 

भावना उक्ति निशानी 'जाणी० ॥ ह ॥ 
जयबंत पाठक गुण धारी, राजसागर सुंविचारी जी । 


'. .. निमंल ज्ञान धर्म संभाली, पाठक सह हितकारी जी ॥ 


भावना म॒क्कि निशानी जाणी ॥ ४ ॥ 
शजहंस सुगुरु सुपसाये, देवचंद्र शुण गावे जी । 
भविक जीव जे भावना भावे, तेह अमित सुख पावे जी ॥ 
भावना सुक्कि निशानी जाणी ॥ ५४॥ 
जेसलमेरी साह सुत्यागी, वद्धमाव बड भागी जी। 


पुत्र - कलत्र सकल सुभागी, सांधु शुणना रागी जी॥ - 


 ( शर२र ) 
भावन! मुक्कि निशानी जाणी० ॥६॥ 
तस आग्रहथी भावना भाई, ढालबंधर्मा गाई जी। 
भणशे गणशे जे एह ज्ञाता, लहेशे ते सुख शाता जी | 
भावना सक्कि निशानी जाणी ॥७॥ 
मन शुद्ध पंचे भावना भावी, पावन निज शुरश पावो जी | 
मन सुनिवर शुण संग वसावी, सुख संपति गृह थावी जी ॥ 
भावना मुक्ति निशानी जाणी० ॥ 5॥ 
पडित श्री देवचन्द्रजी कृतृ-- 
साधुनी पंच भावना समाप्ताव्‌!' 


। 


| पु 
॥ महालब्धिनिधानेभ्यः श्री गोतमगुरुम्धोनमः ॥ 
॥ अथ श्री सम्यक्वना सडसठ बोलनी 
सयाय प्रारंभः ॥ 
। ॥ दोहा ॥ 
सुकृतवज्लि कादंबिनी, समरी सरसति मात समकित सडसठ बोलनीः 
कहिशु' मधुरी वात | १ | समकित दायक थुरुतणो; पच्चु- 
बयार वे थाय ॥ भव कोडाकीडी करी, करता स्व उपाय॥२॥ 
दानादिक किरिया न दियें, समकित विण शिवशम । वेमाटे 





( १२३ ) 
समकित बहू; जाणो प्रवचन मर्म ॥.३ ॥ दशन मीह बिंना- 
शथी; जे निमंत गुशठाण । ते निश्चय समकित कद्यो, तेहनां 
एआहिठाण | ४ ॥ .६. जि 
/ ढाल पहेली ॥ 

देइ देह दरिसण आपरा/ |ए देशी॥ चउ सहहणा तिलिंग 
छे, दशविध विनय विचारों रे | ज्िश शुद्धि पण दूषण; आठ 
प्रभाविक घारों रे ॥ ४ ॥ त्रुटक ॥ प्रभाविक अड पंच भूषण, 
पंच लक्षण जाणियें | पद जयणापद आगार भावना; छव्विह 
मन आशणियें | पट ठाण समक्ित तेणा, सडसठ; भेद .एह 
उदार ए। एहनो तत्वविचार करतां, लहीजे भवपार ए ॥६॥ 

॥ ढाल बीजी ॥ है 

चड विह सदृहणा तिहां, जीवादिक परमत्थो रे। प्रवचनमरहिं 
जे भापिया, लीजे तेहनो अत्यो रे ॥ ७ ॥ त्रुटक ॥ तेहनो 
अथ विचार करीयें; श्रथम सदहणा खरी । बीजी सदृहणा 
तेहनी जे, जाण घुनि गुण जबहरी । संदेग रंग तरंग फ्रीले, 
मार्ग शुद्ध कहे बुधा | तेहनी सेवा कीजिये जिम, पीजियें 
समता सुधा ॥ ८ || गज 5 

समकेत जेणे ग्रही वणिऊं, निन्‍्हव ने अहैछंदा रे । पासत्थाने 
कुशीलिया, वेषविडंघक मंदा रे ॥ ६. त्रुटक | मंदा अनाणी 


( १२४ ) 


दूर छेंडो; त्रीजी सदहणा ग्रही । परद्शनीनों संग तजियें। चोथी 
सदृहणा कही | हीणातणोी जे संग न तजे, तेहनो गुण नव 
रहे | ज्यू' जलधि जलमां भन्‍्यू गंगा, तीरः लूणपर' हहें 
॥ १०॥ 
॥ हाल त्रीजी ॥ 
कपूर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ त्रण लिंग समृक्रित 
तणां रे, पहिलो श्रृवअमिलाप । जेहथी श्रोता रस लहे रेः 
जेबो साकर द्राख हे | प्राणी धरियें समकित रंग, जिम लहियें 
सुख अंग रे ॥ प्राणी ॥ ए टेक ॥ ११ ॥ तरुण सुखी स्त्री 
परिवरथों ऐ; चतुर सुणे सुरगीत | तेहथी रागे अति घंणों रे, 
धर्म सुण्यानी रीत रे ॥ प्राणी० ॥ १२ ॥ भूर्यों अट्वी 
उतरयो २, जिम ह्विज गेवर चंग । इच्छे तिम जे धमने रे, 
तेहिज बीजू लिंग रे, ॥ आणी ॥ १३ " वैयावत्च गुरुदेवन्‌' 
रे; त्रीज लिंग उदार । विद्या साधक तणि परें रे, आलस 
नविय लगार रे ॥ प्राणी० ॥ १४ ॥ 
। ॥ ढाल चोथी ॥ 
प्रथम गोवालातरोें भवेजी,॥ ए देशी ॥ अरिंत ते जिन 
विचरता जी | कम खपी हुआ सिद्ध | चेइ्य जिए पडिमा 
कही जी, सत्र सिद्धांत प्रसिद्ध । चतुर नर समझो विनय म्रकार, 


ह 


६ १२५ ) 


जिम लहियें समकित सार | चतुर० । १४। धर्म खिमादिक 
भाखिओ जी; साधु तेहना रे गेह | आचारय आचारना जी, 
दायक नायक जेह ।। चतुर० ॥ १६ ॥ उपाध्याय ते शिष्यने 
जी; पत्र मंणावशहार । प्रवचन संघ वखाणियें जी, दरिसण 
समकित सार ॥ चतुर० ॥ १७ ॥ भगति बाह्य प्रतिपत्तिथी 
जी, हृदय प्रेम चहुमान | गुण थुति अवगुण ढांकवा जीं, 
आशातननी हाण || चतुर० ॥ १८ ॥ पाँच भेद ए दशतणो 
जी; विनय करे अनुकूल । सीचे तेह सुधारसें जी, धरम बच्तन्‌' 
मूल )। चतुर० ॥ १६॥ 
॥ ढाल पांचमी ॥ 

धोवीडा तू धोजे मनलु-घोतीयू” रे ॥ ए देशी ॥ त्रण 
शुद्धि समकीत तणी रे, तिहां पद्िली मन शुद्धिरे | श्री जिनने 
जिनमत विनां रे, जूड सकल ए बुद्धि रे। चतुर प्िचारो 
चित्तमां रे ॥ ए आकंणों || २० ॥ जिन भगतें जे नवि थयु' 
रे; ते'बीजाथी नवि,थाय रे | एवँ जे मुख भाखियें रे, ते 
वचनशुद्धि कहेवाय रे |चतुर० ॥२१॥ छेद्यो भेद्यो वेदना रे 
जे सहंतो अनेक प्रकार रे । जिय विंशपर सुर नवि नमे रे, 
तेहनी काया शुद्ध उदार रे || चतुर० ॥ २२ ॥ 


0 


। 


( १२६ ) 


| ॥ ढाल छट्टी॥ | «5 ' 

उनि जन मारगनी देशी | समक्रित दूषण परिहरो; तेमां 
पहिली छे शंका । ते जिन वचनमां मत करो । जेहने सम नूंप 
रंका, समिति दूषण परिहरी ॥ ए आंकरणी ॥ २३-॥ क#ंखा 
कुमतनी बाँछना; वीजु दूषण तजियें | पामी सुरतरु परगडो, 
किम बाउल भजियें ॥,सभ० ॥ २४ । संशय धर्मना फल्लतणो, 
वित्तिगिच्छा नामें । त्रीजू' दूषण परिहरो, निज शुभ परिणामें 
॥ सम०॥ २४ ॥ मिध्यामति गुण वर्णनो, टलो चोथो, दोष | 
उन्मारमिथुणता हुवें। उन मारग पोष || सम० ॥ २६ ॥ 
पांचमी दोष मिथ्यामती; परिचय नवि, कीजे । इम शुभ मति 
अरबिदनी, भली वासना लीजे ॥ सम० ॥ २७ ॥ 

॥ ढाल सातमी ॥ 

भोलिडा हंसारें विषय न राचीये ॥ ए देशी ॥ आठ 
प्रभाविक प्रवचनना क्या, पावयशी धुरि जाण | वत्त मान 
श्रुतना जे अथनो, पार लहे गुणखाण | धन धन शासन 
मंडन सुनिवरा । ए आंकणी ॥ श८ ॥ धर्म कथी ते बीजो 
जाणियें, न॑दिपेण परि जेह | निज उपदेशे रे रंजे लोकने, 
भंजे हृदयसंदेह | धन० । २६ । बादी श्रीजोरे तके निपुण 
भणयो; मन्नवादी परे जेह | राजद्वारे रें जयकमला परे 
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( १२७ )' 
गाज॑तो जिम गरेह ॥ धन० ॥ ३० ॥ भद्गरबाहु परि जेह निषित्त 
कहे, परमतःजी पण काज । तेह निमित्तीरे चोथो जाणिये, 
श्रीजिनशासन राज ॥ घन० ॥ ३१॥ तप गुण ऊपेरे रोपे 
धमने, गोपे ववि जिन आण । आश्रव लोपेरे नविभ्कोपे कदा, 
पंचप्र तपसी ते जाण | धम० ॥ ३२॥ छठटो विधारे मंत्र 
तणी वलि, जिम श्रीवयर सुर्णिद | सिद्ध सातमोरे अंजन 
थोगथी, जिम कालिक मुनिचंद ॥ धन० ॥ ३३॥ काव्य 
सुधारस मधुर अथभरवा, धर्म हेतु करे जेह | सिद्धसेलपरे नर 
पति रोकवे। अठम वर कषि तेह । घन० ॥ ३४ ॥ जब नवि 
होवे प्रभाविक एहवा, तव विधि पूरव अनेक ।जात्रा पुजादिक 
करणी करे, तेह प्रभाविक छेक | घन० ॥ ३४॥  .. 
॥ ढाल आउठमी ॥ 

सतीय सुभद्रनी देशी ॥ सोहे समकित जेहथी। सखि जिम 
आभरणं देह । भूषण पांच ते मन बस्याँं, सखी मन वर्स्योँ _ 
तेहमां नही संदेह, झुज समकित रंग अचल होजो । ए आंकणी 
॥ ३६ ॥ पहेलु कुशलपरु' तिहां, सखी वंदन ने पच्रखाण । 
किरियानो विधि अति थणो, सखी आचरे तेह सुजाण 
॥ झुज० ॥ ३७ ॥ बीजू' तीरथ सेवना, सखी दीरथ तारे जेह 
ते गीतारथ मुनिवरा; सखी तेहसु कौजे नेह ॥ झुज० ॥३८॥ 


( श्श्८ ) 


भगति करे गुरु देवनी; सखी त्रीजु भूषण होय;।. किणदि 
चलाव्यो नवि चले; सखि चोथु' भूषण जोय ॥ श्रुज॒०॥३८॥ 
जिनशासन अलुमोदनां, सखी जेंहथी बहुजन हुँत । कीजें तेह 
प्रभावना; सखी पांचभूषणनी ते ॥ मसुज० ॥ ४०॥ *' 
॥ ढाल नवमी ॥ 

इम न्विं कीजे हो | ए देशी ॥ लक्षण पांच कह्यां सम- 
किततरणां) धुर उपसम अलुकूल । सुगुण नर। अपराधी स॒' 
पण नवि चितथकी, चिंतवियें प्रतिकूल | सुग्रुण नर श्री , 
जिनभाषित वचन बिचारियें ॥ ए आंकणी ॥ ४१ | सुरनर 
सुख जे दुःख करि लेखवे, बंछे शिवसुख एक ॥ सु०  बीजू , 
लक्षण ते अंगीकरे, सार संवेग सुटेक || छु० ॥ श्रीजिन० ! 
'॥ ४२ ॥ नारक चारक समभव ऊभग्यो; तारक जाखिने धर्म 
। सु० । चाहे निकल निर्देद ते, त्रीज लक्षण मम | सु०। 
। श्रीजिन ० ।४३। द्रव्यथकी दुःखियानी जे दया; धममहीणानीः 
रे भावि । सु० । चोथु' लक्षण अनुकंपा कही, निज शकतें ' 
मनल्यावि । सु० | श्रीजिय ० । ४४ । जे जिन भाख्यु ते 
नहि अन्यथा) एहवो जे दृढ रंग |सु० ते आस्तिकता लक्षण 
पांचए', करे कुंमतिनी ए भंग ॥ सु० ॥ श्रीजिन०.. ४४ ॥ 


प्र 


( १२६ ) 


« ॥ हाल दशमी ॥ 
जिम जिन प्रति वंदन दिसे; ए देशी । पर तीर्थी परना 
सुर तेणे, चेत्य ग्रद्मा वलि जेह । वंदन प्रसुख तिहां नवि कर, 
ते जयणा पट भेय रे; मविका समकित यतना कीजें ॥ ए 
आंकणी ॥| ४६ वंदन ते करजोडन कहियें, नमन ते शीश 
नमाड़े । दान इष्ट अन्नादिक देवुँ । गोरब भक्ति देखाड़े रे 


॥ भ० ॥ ४७ ॥ अनुप्रदान ते तेहने कहियें; वार बार जे 


दान । दोष छुपात्रे पात्रमतियें | नहि अनुकंपा मान रे || भ० 

॥ ४८ ॥ अण बोलावे जेद भाखं, ते कहियें. आलाप | 

वारंबार आलाप जे करवो; ते कहियें संलाप २ ॥ स०॥४६॥ 

ए जयणाथी समकित दीपे, वल्लि दीपे व्यवहार | तेमा पण 

कारणथी जयशा, तेह अनेक प्रकार रें ॥ भ० ॥ ४० ॥ 
॥ ॥ढाल अगीआरमी ॥ 

॥ ललनानी देशी ॥ शुद्ध धस्मथी नवि चले, अति दृह 


गुण आधार ललखना ) तो पश जे नवि तेहवा, तेहने एह 


आगार ॥ ललना ॥ ४१ ॥ वोल्यु तेंहबुं पालियें । दंति दंत 


* सम बोल ॥ललना॥ सज्जनना दुजन तणा, कच्छप कोटिने 


तोल | ललना ॥ बो० ॥ ४२ राजा नगरादिक धणी, तस 
शासन अभियोग || ललना.॥ तेहथी कार्तिकनी परे, नहिं 


( १३० ) 
मिथ्यात्व संयोग ।| ललना ॥ बो०॥ ५३॥ मेलो जननो घण 
कद्यो, बल चोरादिक जाण || ललना ॥ खेत्रपालादिक देवता, 
तातादिक गुरु ठाण | ललना | बो० ! ४४ । वृत्ति दुलभ 
आजीविका, ते भीपण कंतार | ललना । ते हेते दृषण नहीं, 
करता अन्य आचार | ललना । बो० । ४४ | 
| ढाल । राग मल्हार। १२। 

भाविजे रे समकित जेहथी रूअड॒, ते भावना ५ भावों मन 
करि परवड' । जो समकित रे ताज साजु मूल रे, तो व्रत 
तर रे दीये शिवषद अनुकूल रे | ५६ । त्रुटक। अनुकूल मूल 
रसाल समकित, तेहबिण मति अंध रे । जे करे किरिया. गे 
भरिया, तेह जूठो धंध रे । ए प्रथम भावना गुणों रुअडी, 
सुणो बीजी भावना | वारण' समकित भम्मपुरलु, एहवी ते 
पावना | ४७ | | ढाल । ह 

त्रीजी भावना रे समकित पीठ जो दृढ सही) तो मोटो रे 
धर्म आ्रासाद डगे नहीं । पाइये खोटे रे'मोटो मंडाण न शोभीययें 
तेह कारण रे समकितशु चित्त थोभीयें | ४८ । त्रुटक । 
थोभीयें चित्त नित एम भावी; चोथी भावना भावियें। सम- 
कित निधान समस्त गुणनु, एहवुं मन लावियें। तेह विण 
छुटा रंत्नसरिखा, मूल उत्तर गुण सवे | किम रहे ताके जेंह 


( १३१ ) 


हवा, चोर जोर भधे मवे | १६ । ढाल । भावों पंचमी रे 
सावना शम दम सार रे; प्रथवी परे रे समकित तसु आधार 
२। छूटी भावना रे समकित भाजन जो मले, श्रुव शीलनो रे 
तो रस तेहमां नवि ढले | ६० । त्रुटक | नवि ढले' संपकित 
भावना रस, अप्रिय सम संबरतणो | पट भावना ए कही 
एहमां, करो आदर अति घणों । इम भावना परमाथे जलनिधि) 
होय नित जक झोल ए। घन पवन पुण्य प्रमाण प्रगदे 
। चिदानंद कलोल ए। ६१ । 
। ढाल बारमी । 

जे मुनिवेष सके नवी छंडी ।ए देशीं। ठरे जिहां सपकित 
ते थानक, तेहना पट विध कहिये २। तिहां पहिलें थानक डे 
चेतन; लक्षण आतम लहियें रे | खीर नीर परें पुद्जल मिश्रित; 
पण एहथी छे अलगो * | अनुभव हंस चंचु जो लागे, तो 
नवि दीसे वलगो र२े। ६२ । चीज थानक नित्य आतमा, 
जे अलुभूत संभारे रे । वालकने स्तन पान वासना, पूरव भच 
अजुसारे रे | देव पनुज नरकादिक तेहना, छे अनित्यपर्याय 
रे । द्रव्यथकी अविचलितः अखंडित, निज मुण आतमराय रे 
। ६३ । त्रीऊ' थानक चेतन कर्ता, कर्मतरणे छे योगे रे । 
कु भकार जिम कु भतणो जे; दंडादिक संयोगे रे। निश्यथी 


( १३४२ ) 
निज गुरणनो कर्ता, अल्प चरित॑ व्यवहरें रे। द्रव्यक्रपनी नग्रा- 
दिकनो, ते उपचार प्रकार २।६४ चोथु' थानक छे ते भोक्का, पएय 
पाय फलकेरों रे | व्यवहार निश्चय नग्न वृष्ट , शुज निज गुर 
'नेरो रे | पंचम थानक छे परम पंदु; अचल अन॑त्‌ सुख वासो 
२े। अधि व्याधि तन मनथी लहियें; तसु अमधे सुख खासो 
३। ६५ । छठ थानक गोक्षतखु छे, संयम ज्ञान उपायो रे। 
“जो सहिजें लहियें तो सघले, कारण निःफल थायो रे । कहे 
ज्ञान नय ज्ञानज सा्च, ते विण जूठी किप्या रे । व ले 
रूपू रूपू जाणी, सीप भणी जे फ्िरिया रे ।६६। कहे किरियानय 
किरियाविण जे! ज्ञान तेह शु करशे २ | जल पेसा कर पद न 
: हलावे, तारू ते किम तरशे रें | दूषण भूषण छे इहां बहुला, 
नय एकेकने वादें रे | सिद्धांती ते बेहु ,नय साथे; ज्ञानवंत 
: अग्रमादं २। ६७ | इखिपरे सडसठ बोल विचारी, जे समकित 
: आराहे रे । राग हैं प ठाली मन बाली; ते समसुख अबगाहे 
' रे । जेहजु' मन समकितमां निथवल; कोड नहीं, तस तोलें रे । 
श्री नयविजय विवुध पयसेवक, वाचक जस इस बोले रे ।६८। 
|| इति श्री सम्यकत्वना- सडसऊ वोलनी, स्याय संपूर्ण ॥ 
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खरे 


न | 


१३३ ) 
। अथ श्री शषसविजयजी कृत । 
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थूलिभद्र झुनिगणमां शिरदार जो, , चोम्नास आव्या 
कोश्या. आगार जो । चित्रामण शालीये तप जप आदस्यां जो 
| १ । आंदरियां ब्रत आव्या छो अम गेह जो, सुंदरी सुंदर 
चंपकवरणी देह जो | हम तुम सरिखो मेलो आ संसारमां जो 


* | २। संसारे में जोयं सकल्न स्वरूप जो; दपणनी छ॑ यायां 


जेवँ रूप जो .। स्वप्मानी सुखडली भूख भांगे नहीं 
जो , ३। ना कहेशो तो नाठक करशु आज जो; बार बरसनो 
; माया छे मुनिराज जो । ते छोडी केस जाउ हूँ आशा भरी 
जो | ४ | आशा भरियों चेतन काल अनादि जो, भमियों 
धमंने हीए थयो परमादी जो । न जाणी में सुखनी करणी 
योगनी जो। ५। जोगी: तो , जंगल्लमां-वालो वसिया जो 
वेश्याने मंदिरोये भोजन रसिया जो । तुमने दीठा एवा संयम 
साधता जो । ६ | साधुश' संयम इच्छारोध विचारी जो 
कुरमापुत्र थया नाणी घरवारो जो; पाणी मांहे पंकन कोरु 
जाणीये जो । ७। जाण।ये तो सघली तुमारो बात जो; मेवा 
मीठा रसवंता बहु जाता जो, अमर भूषण नव, नवल्ी भातें 


( १३४५ ) 


लावत जो ॥ ८ ॥ लावता तु' देती आदर मान जो, काया 
जाणु' रंग पतंग समान जो, ठालीने शी करवी एवी प्रीतडी 
जो | ६ ॥ प्रीतलडी करता ते रंगभर सेज जो, रमता ने 
देखाउंता घणु हेज जो; रीपाणी मनावी मुकने सांभरे जो 
॥ १० ॥ सांभरे तो घुनिवर मनइ' वाले जो; ढॉक्यों अग्नि 
उघाडयो परजाले जो, संयमर्माहे ए छे दूषण मोठकु जो 
॥ ११ ॥ मोटकु आव्यु तु नंदलु तेड जो, जातां न बहे 
काँह तुमारु मनड जो, में तुमने तिहां कोल करीने मोकल्या 
जो ॥ १२ ॥ मोकल्या तो मारगमेंहे मलिया जो, संभूति 
आचारिज ज्ञानें बलीया जो, संयम दीधु' समकित तेणे शीख 
व्यु जो।१३। शीखव्यु' तो कहि देखाडो अमने जो, धर्म करंतां 
पुएय चडेरु तुमने जो | समताने घेर आबी वेश्या एम बदे जो 
॥ १४ ॥ बे मुनिश्वर शंकाने परिहार जो समकित 
मूले आवकनां व्रत वार जो । प्राणातिपातादिक स्थूलथी उच्रे 
जी ॥ १५ ॥ उच्रे तो वीत्यु' छे चीमास जो, आणा लहने 
, आव्या ग़ुरुनी पासे जो । श्रुतताणी कहेवाणा चडदे पूरवी 
जो ।| १६ ॥ पूरी थहने तारया प्राणी थोक जो, उज्ज्वल 
धघ्यानें ते गयां देवलोक जो; रुपभ कहे हूँ नित्य तेने करीय 
दंदना जो ॥ १७ ॥ इति ॥ 


( १३४ ) 


। अथ श्रीवीरविजयजीकृत रहनेमीजीनी 


साय दवारसः । 
वाह्यावाह्मा उत्तरिशिना वाय जो ॥ ए देशी ।| रहनेमि 
अंचर विणय राजूल -देखि जो; मदनोदय मोह्या मुनि चित्त 
गवेषि जो, कहे सु द्री सदर मेला संसारमां जो॥ १॥ संसारे 
मेला आवे शे काज जो, चीर धरी कहे राजूल तुमे घुनि राज 
जो, आज किस्यु संभारो सेला वीसरया जो ॥ २॥ वीसरे 


नहीं रामीन पूरब प्रीत जो, प्रीत करी रहे दूर ए मुरखरीत जो 


चतुरशु चित्त मेलावो चतुरने सांभरे जो ॥ ३ ॥ सांभरे पण 
अमशु तुमश्यो मेलाप जो; दीयर भोजाइपणानी जगम] छाए 
जो, तेमाँ श्यो चित्त सेलो फ़ोगट रागनो जो ॥ ४ ॥ फ्ोकट 
रागे रोतां तुम्हे घरमांहि जो, तजि तुमने मुज भाई गया बन- 
मांहि जो, अम्हे तुम्ह घरे नित वात बीशामे आवता जो॥५॥ 
आघता तो हुँ देती आदरमान जो, प्रीतम लघु बंधव मुज 
भाइसमान जो, कंतर्वियोगें तुमशु वात विसामती जो ॥ ६॥ 
वीसांगां वनिताने वंन्नभ केरा जो; अण परणी कन्याने कंत 
घणेश जो; एक पखो जे राग ते धो नवि घटे जो ॥ ७॥ 
नवि धरे सतीयो जे नाम धरावे जो) वीजो वर खबा इच्छा 


( रह६ ) 


नवि भावे जो; न फरे पंचनी साखे जे तिलक घरवो जो॥८॥ 
तिलक धरे ते तो साधान्य उराय जो, मंगल वर ते कर मेला 
पक थाय जो, भाय पछी चोलवे कन्या सासरे जो ॥ &॥ 
सासरियें कुवारी जमवा जाय जो; वस्तु सामान्य विशेषे लड़ 
समवाय जो, कम्मेलाबा पेला मनमेला करे जो ॥| १० ॥ 
मेला करवा अमें तुम घेर आबंता जो; भूषण चीवर मेवाफल 
लावंता जो; तुसे खेतां अमने थह आश्या मोटको जो ॥११॥ 
मोदी आश्या शी थइ तुम दिल्लमांहि जो, देवर जाणी हूँ लेती 
उच्छाँहि जो; ससरानु' घर लहि न धरी शंका अमे जो ॥१२॥ 
अमे जाए्यु' पतित्रिण राजुल ओसीआली जो, एहने परणी 
सुखभर प्रीतडी पाली जो; दंपती दीक्षा लेश' जोवनर्मा नहीं 
जो ॥ १३ ॥ नही ओसीयाली हुँ जगमा कहेवाणी जो, त्रए्य 
जगत्तना राज़ानी हैँ रणी जो) भूतल सरगे गयाणी प्रभूचरणे 
रही जो ॥ १४ ॥ रहो चरणे तो सुख संसार ठगःणी जो, 
चंपकवरणी तुज काया सोसाणी जो, तप जप कष्ट जे कर 
ते इधापणे जो ॥ १४ ॥ प्रधापणे मुनिने नवि थाये विद्यर 

जो, थिखासे एक ठागे रहे अणगार जो, जे जे क्रारण साधवें 
ते योवन बयें जो ॥ १६ ॥ जोबनवय जगमगतो तुम हम योग , 
जो, चालो घर जइ विलसीयें सुखभोग जो, वात बनी एकॉते 


( १३७ ) ध 

' गुफामा पुए्यथी जो ॥ १७ ॥ पुणये दीक्षा लीधी अश्चुनी पास 
जो; संयमथी सुर छुगती तणा सुखवास जो, वीरुआं विपफल 
खाबा इच्छा सी करो जो || १८॥ सीकरो तो पास प्रथ्ु 
अणगार जो, उपदेशे घर छुंडी थशे छुनिच्यार जो, ते भव 
मोक्ष सुशीनें किम जह घरे वश्या जो, ॥ १६ ॥ घरे वश्या 
पण मुनि दीठा तय करता जो; पश्चात्ताप करी फरी संयम धरता 
जो, परिशाटन करी परमातम पढ़वी वरया जो ॥ २० ॥ बरी 
पद्‌वी पण झ्ुक्त भोगी थइ तेह जो, तुम उपर अमने पूखवनो 
. नेह जो, अधुराने दुःखकर संजम साधन विधि जो ॥ २१॥ 
विधियें व्रत धरी थावच्चा कुंगार जो, सिघगिरि सीधा साथे 
साधु हजार जो, वीरनी वारे अयमंता मुगति जसे जो ॥२२॥ 
जसे खरा पण बालपणामां जोगी जो; वात न जाणे आ 
संसारिक -भोगी जो; ध्ुगत भोगी थई अंते सब्रम साथशु' जो 
॥ २३ ॥ साधशु' अंते संयम ते सवि खीड़' जो, जरापणातु 
दुःख संसारे मोड़ जो, व्रत भांगीने जीव्या ते नरके गया जो 
॥ २४ ॥ गया नरकें ते जेणे फ्री व्रत नवि घरियां जो, भागे 
परिणामे संयम आचरीयां जो; चारित्रं चित्त ठरसे इच्छा पूरणे 
जो ॥ २४ ॥ इच्छा पूरण कोइ काले नवि थावे जो, स्घर्ग 
तंणां सुख वार अनंती पावे जो; भव भय पामी पंडित दीक्षा 


( श्इं८ ) 

नवि तजे जो ॥ २६॥ नदि तजे तो पूरचंधर क्षिम चूक्या जो 

रहि घरवासे तप जप वेशज मृक्‍्या जो, अरिहावात एकांते 
सासन नवि कहे जो ॥ २७ ॥ कहे एकाति ब्रह्मचरण॒ जिन- 
वरिया जो, व्रत तजी एर्वधर निगोद पडिया जो, विष खातां 
संसारे कूण सुखिया थया जो || १८ ॥| थया जिनेसर सुख 
विलसी संसारे जो, केवल पायी पछली जगतने तारे जो; दीक्षा 
लेशं आपरे सुखलीला करी जो || २६ ॥ किरी आ सँजम 
जिन आया सिरधारों जो; चलचित्त करीनें च्रणतणु' फल 
हारो जो, वमन भरता श्वानपरं बांदा करों जो ॥ ३० ॥ 
करयो अमने तुमे थ्रान परोवर सौचो जो, तो तुभशु' हे 
राग ते धो काचो जो, लागो तमाचो.शिक्षानो मुकने घंणो 
जो ॥ ३१ ॥ मकने घणो छे दीयरियानो गग जो, तेणे कहूँ 
अगंधक कूलनां नाग जो, अगनी पड़े पण विप वमीयुं 
चूसे नही जो ॥| ३२ । चूसे नही तिरजंच पशु विख्यात 'जो 
तेथी भू डो हूँ चर क्षत्री जात जो, तु गुरु माता* वात किह्ां 
करसो नंहीं जो || ३३.॥ करशो नही पण जाणे जिनवर ग्यानी 
जो, ग्यानी आगल वात न जगमां छानी जो) ग्रथ्ु पासे 
आलोयण लेह निरमल थबु जो ॥ ३४ ॥ निरमल थावा 
जंइशु' ग्रथुनी पासे जो, मिच्छामि दुकड करी तुमशु शुभ 


करे जो ॥ ४० ॥ इति ॥ “ 


वासे जो; रूप पडता तुमे कर काली ,राखियो जो ॥ ३५ ॥ 
राखें आतम पोतानो मुनिराया जो; स्वामी सहोदर मात शिवाना 
जाया जो) रहेनेमी संयमे ठरीया इम साँमली जो ॥ ३६ ॥ 


. साँभली जइ प्रशुचरणे सीस नम्नावी जो, आलोयण लेइ उज्बल 


भावना भावी जो, केवल पाम्मी शिवपदवी वरिया सुखे जो ॥३७॥ 
सुखे रहि घरमों सय वरस तेच्यार जो; एक प्ररस छच्स्था राजूल 
नारनर जो; एक विहृणां पांचसें बरसज केवली जो ॥ श८ ॥ 
केवली थइने विचरथां देश विदेश जो, बहुजन तारबा देई 
वर उपदेश जो, शिवसुख सद्यायें पोहया अगुरु लघुगुणे जो 
॥ ३६ ॥ गुणेकरी दोह गाया सुणजो सयणा जो, एक एक 
गाथा अंतर बेहुनां वयण जो, श्रीशुभवीरविवेकी नित्य दंदन 


ना 
आन -औ-+--_-+++ 


॥ अथ वलिभद्रसुनिनी सद्याय ॥ .. 
॥शा माटे बंधन सुखथी न वीलो; आंशुड् आनन थोतां पोरारी . 
रे ॥ पुण्यजोगें दडियो एकपाणी, जडयो छे ज॑गल जोत] 
मोरारी रे ॥ शा० ॥ ९१ ॥ ए आंकरणी-॥ त्रीकम रीस चढी छे 
तुजने; वनमांहे वनमाली मोरारी रे । बडीरे वारनूँ मनावुँ छु' 
वाला, तु तो बचन न बोले फरी वाली मोरारी रे ॥ शा० ॥ 


( शछ० ) 

॥ २ ॥ नगरी रे दाधीने शुद्ध व लाथी, महारी वाणी निरुण .. 
वाला मोरारी रे । आ वेलामां लीधों अबोलो, कानजी कां 

थया काला मोरारी रे ॥.शा० ॥ ३) शी शी वात कहूँ 
शामली था, वीठलजी आ बेला गोरारी रे | शाने काजें झुजने 
संतापे, हरि हसी बोलोने हेला मोरारी व | शा०॥ ४॥ ग्राण 
माहारा जासे पाणी विण, अधघडीने अणवोले मोरारी रे । 
आरति सघली जाये अलगी, बांधवजो तु बोले मोरारी रे - 
॥ शा० ॥ ४ ॥ पटयास लगें पालयो छब्ीलो, हेया उपर 
अति हिते मोरारी रे | सिधु ते सुरने संकेते; हरि दहन करम 
शुभरीतें मोरारी रे ॥ शा० ॥ ६ ॥ संयम लइ गयो सुरलोक', 
कृषि उदयरतन इम बोले मोरारी रे । संसारमाहि बलदेव झनिने 

कोह न आवे तोले मोरारी रे  शा० ॥ ७ ॥ हे 


ह मेघ॒ (2829:+-+4 22४] हे 

॥ अथ सेघकुमारनी सयाय प्रारंभः ॥ 
॥ धारिणी मनावे हे मेघकुमारने रे, तु, मुझ एकज पूत॥ - 
तुझ विण सुनां रे मंदिर मालियां रे, राखो राखो घर तणां 
सतत 4 धारिणी० ॥ १ ॥ तुकने परणावँँ रे आठ कुमारिका 
रे, सुदर अति सुकुमाल । मलपति चाले रे बन जेम हाथणी._. 
रे, नयण वयण सुविशाल ॥ घारिणी० ॥ २॥ शक मन 


( १४१ ) 


आशा रे पुत्र हती घणी रे, र्माडीश वहूनां रे वाल । दे 

अठारो रे देखी नवि शकयो र२ं, उपायो श॒ह जंजाल ॥घारिणी ० 
॥ ३ धण कण कंचन रे रूद्धि-थणी अछे २; भोगवी भोग - 
संसार । छती रूद्धि विलसो रे जाया घर आपसे रे, पढें लेजो 
संयम भार ॥ धारिणी ० ॥ ४७॥ भेघकुमारें रे माता प्रत्यें बृजबी 
रे, दीक्षा लीधी वीरजीनी पास | प्रीतिबियल रे इणि परें उच्चरे 
२; पोहोती महारा मनडानी आश ॥ धारिणी ० ॥ ४ ॥ इृति॥ 


॥ अथ रसनानी साय प्रारंभ ॥ 

॥ बापडली रे जीभडली तु; का नवि वोले मीठ' ॥ विरुआ . 
वचन तखु' फल विरुउ', ते शु तें नबि दीठ़ रे ॥ वापड०॥ 
॥ १ ॥ अन्न पान अण गमतु' तुजनें; जो नव रुचे अनीठ 
अण बोलाबी तु शा मा्ें; वोले कुंबचन धीड़' रे॥बा०॥२॥ 
अग्नियेंद्द्यू, नवपन्नव थाये, कुबचन दुर्गति घाले | अग्निथकी 
ते अधिकु कुंबचन, तेतो छुण क्षण शाले रे ॥ वा० ॥ ३ ॥ 
क्रोध भरयु ने कूइ' बोले, अभिमानी अणशक्ति ।आप तणा 
अवगुण नवि देखे; ते केम जाशे मुक्ति रे ॥| बा० ॥ ४ ॥ ते 
नर मान महोत नत्रि पामे, जे नर द्वोय झुखरोगी । तेहने कोह 
नवि बोलावे, तेह तो प्रत्यक्ष शोगी रे ।बा०॥५। जन्म जन्मनी 


( १४२ ) ा 


प्रीति विणाशे, कड़वे बयरों बोले | मीठां बोलथकी बिण गरथें 
जग लीजें सबि मोलें रे ॥ बा० | ६ ॥ आगम वयण तये 
अजुसारें। जे भवि रुड' भाँखें | प्रकट थई परमेश्वर तेहनी; 
. लाज जगर्माहि राखे रे ॥बा० ॥ ७॥ सुबचन छुवंचनलु 
फल जाणी, गुण अवगुण मन झाणी । वात कही जें अमियं 
समाणी, लब्धि कहे सुण प्राणी रे ॥ बा० ॥ ८ ॥ इति 
रसनागीत समाप्तम्‌ ॥ ? हल 


ढ़ 
|. +0-- 


॥ अथ श्री आत्मोपददेश सद्याय ॥ 
॥सासरीये एम जहयें रे चाह, सासरीयें एम जाइये॥ जिनधर्म 
, ते सासरु' कहीयें, जिनवर देव ते ससरो | -जिनआणा सादर 
रदीयाली; तेना कह्या्मां' विचरो रे बाई ॥ सासरीये० ॥ १ ॥ 
अरां ने परां क्यांहि न भमीयें, भमताों . जस नवि लहीयें रे 
बाइ | सा० ॥ ए आंकणी ॥ शियल स्वभाव सोहे'घाघरीयो, 
जीवदया कांचलडी | समक्रित ओढणी ओढी रे जीणी, शंका- 
मेले न खरडी रे वाइ || सा० ॥ २॥ निश्रय ने ल्यवहार 
तणा वे, पाये नेडर खलके | वेडविध धर्म . साधु भ्रावकनोः 
काने अकीटा झलके रे बाइ || सा०॥ ३ || तपतणा बे बेरखों 
बहिे, तगतगे तेजे सारा । ज्ञान परमत तखु ते अर्चा; 


€ १४३ ) । 

मांहे परिणामनी धारा रे बाह ॥ सा० ॥' 8॥ राग सिंद्रनु 
कीधु टीलु; शियलनो चांडलो शोहे | भावनो हार हेयमां 
लहेके; दाननां कांकण सोहे रे वाइ ॥ सा० ॥ ५ ।! सुमति 
' साहेली साथें सेइनें; दीठे मारग वहीये । क्रोध कपाय छुंमरति 
अज्ञानी; तेहथी बात न करीये रे वाइ ॥सा०॥६ ॥ पिध्याला 
पीयरमां न बसीये, रहेतां अलखामणा ' थहये. | मोह' माया 
मावतर वीरुआं दोहिलो काल निगमीये' रे बाइ ॥ सा०॥७॥ 
अनुभवग्रीतम साथे रमतां; प्र मे आनंदपद लाहिये | विनय- 
प्रभ खरी प्रसादे; भावे शिवसुख लहिये रे बाइ॥ सा० ॥ 
॥ ८ ॥ इत्यात्मोपदेश सद्याय संपूर्ण! ॥ . 


रद 

। अथ द्वितीय श्री आत्मोपदेश सद्याय । 

, ॥ हूँ तो प्रणण सदुगुरु राया रे माता सरसतीना वंडू' 
पँया रे, हूँ तो गाऊं आतम राया । जीवनजी वारणे' मत, 
जाजो रे, तुमे घेर वेठा कमा वो चेतदजी, वारणे' मत ,जाजो 
रे ॥१॥ ताहरे घरमां छे दुमति श़णी *, के ताउ' कुमति केहे- 
वाणी < तुने' भोलवी वांधशे ताणी रे ॥ जी० ॥ बा० ॥शा, 
ताहारा घरमां छे त्रण रत्न रे, तेनु करजे तु तो यत्न ५, ए 
तो अखूट खजीनो छे धन ॥ जी० || बा० ॥ ३॥ ताहरा घरपां 
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पेठा छे धृतारा रे, तेने काढोने प्रीतम प्यास रे; एथी रहो ने 
तुमें न्‍्यारा ॥ जी० ॥ वा०.॥ ४ ॥ सत्तावनने काढो घरमांथी 
रे, त्रेवीशने कहो जाये हृहांथी रे, पलछ्ली अनुभव जागशे माहेथी 
॥ जी० ॥ बा० ॥ ४ ॥शोल कपायने दीयो शीख रे, अढार 
पापस्थानकने मगाबो भीख रे, पछे आठ करमनी शी बीक 
॥ जी० ॥ बा० ' रे ६ ॥ चारने करोने चकदचूर रे, पांचमीशु' 
थाओ हजूर रे, पछे पामो आनंद भरपूर ॥ जी० ॥बा०।७॥ 
विवेकदीबी करो अजुवालो रे, मिथ्यात्व अंधकारने' टालो रे । 
पछे अनुभव. साथे मालो रे ॥ जी० ॥ बा० || ८ | सुमति 
साहेलीश' खेलो रे; दुमतिनो छेडो मेहलो रे, पछे पामो स॒क्ति 
गढ वेल्ो रे ॥ जी० ॥ बा० ॥ £ ॥ ममताने' केम न मारो 
रे; जींती बाजी कांह हारो रे; केम पामो भवनों पारो रे ।जी० 
॥ बा० ॥ १० ॥ शुद्ध देवगुरु सुपसाय रे, मारो जीव आवे 
कांड ठाय रे, पछे आनंदघनमय थाय र॑ ॥ जी० ॥ वा० ॥ 
: ॥ ११॥ इति ५ 

॥ अथ आपस्वभावनी सयांय ॥ 

॥ आप स्वरभावर्मा रं, अवधू सदा मगनमें रहेनाँ। जगत 
जीव हे कर माधीना, अचरिज कछुआ न लीना ॥ आ०॥१॥ 
तुम नहीं केरा कोह नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा । तेग है 
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सो तेरी पास; अबर सबे अनेरा ॥| आ० ॥ २॥ वषु विनाशी 
तु अबिनाशी, अब हे इनको विलासी | वपु संग जब दूर 
निकाशी, तब तुम शिवका वासी ॥ आ० ॥ ३॥ राग ने 
* रीसा दोय खत्बीसा, ए तुप दुखका दींसा | जब तुम उनके 
दूर करी सा, तथे तुम जगका ईसा ॥ आ० ॥ ४॥ पारकी 
आसा सदा निरासा, ए हे जग जन पासा । ते काटनकु' करो 
अशभ्यासा लहो सदा सुखबासा || आ० ॥ ५ ॥ कबहींक काजी 
कबहींक पाजी, कवहींक हुआ अब आजी । कवहींक जमे 
कीति गाजी; सब पुद्भलकी वाजी || आ० ॥ ६ ॥ शुद्ध उप- 
योग ने समता धारी, ज्ञान ध्यान पनोहारी । कम कलंकके 
'दूर निबारी;, जीव बरें शिव .नारी )। आ० ॥»। इति सच्याय ॥ 
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। अथ शीयल विष एुरुपने शिखामणनी 
पद्याय. 


] चाल ॥ सुण सुण कंता रे, शीख सोहामणी । भ्रीत न 
'कीजें रे; परनारी तणी॥ उथंलो ॥ परनारी सोथे प्रीव पिउडा, 
कंहों कीण परे कीजिये । उंघ वेची आपणी, उजागरो किम 
लीजिये । काछडी छूटो कहे लंपट; लोकमांहे लाजिये | कुत्त 


( १४६ ) 
विपय खंपण रखे लागे, सगामां केम गाजिये ॥ १॥ चाल॥ 
प्रीति करताँ रे, पेहेलां बीहीजीयें | रखे कोह जाणे रं, मन 
शु' भ्रजीये मनशु भूरीये पण, जोग मलवो छे नहीं | रात 
दिन विलपतां जाये, अवटाइ मर सही । निज नारिथी संतोष 
न वलयो, परनारिथी कहो शु' हशे | जो भरे भाणे द॒प्ति न 
बली तो एठ चाटे शु' हशे ॥ २ ॥ चाल ॥ मग वृष्नाथी रे, 
तृष्ना नवि टले | वेलु पील्यां र॑,तेल न नीसरे।3०। नीसरे पाणी 
वलोवता, लव लेश मांखणनों वली | बूडतां वाचक भरवथा केणे' 
ते तरथा बात न सांमली । तेम नार रमतां परतणी, संतोष न 
बलयो एक घडी | चित्त चटपटी उद्चाट,लागे, नयणे' नावे 
निद्रडी ॥ ३ ॥ चाल ॥ जेबी खोटो रे; रंग पतंगनो । तेवो 
चटको रे, परस्त्री संगनो || 3० || परत्रीयाकेरो प्रेम पिउडा 
रखे तु जाणे खरो। दिन चार रंग सुरंग रूडो, पछी नहीं रहे 
निधरों । जे घणा साथे' नेह मांडे छांड तेहशु' प्रीतडी | एम 
जाणी म मे कर नाहला, परनारि साथे' ग्रीतडी ॥७॥ चाल॥ 
जे पति वाहालो रे, वंचे पापिणी। परशु प्रेमें रे) राचे 
सापिणी ॥ 3० || सापिणी सरखी वे ण्‌ निरखी, रखे शीयल 
थकी चले। आंखने मटके अंग लटके, देव दानवने छले। ए माँहे 
काली अति रसाली; वणी मीठी शेलडी। सांभली भोला रखेभली, 


ना 


हे ०3७०८ 


जाणजो विप वेलडी || ५।चाल।| संग निवारों रं, पररामा तणो। 
शोक न कीजें २, मन मिलंवा तणो॥ 3०॥ शोक शाने करो 
फोगट, देखबूँ पण दोहिलु । ज्षिण मेडिये क्िण शेरीये; 


भमता न लागे सोहिलु । उक्लासने निः्वास आवे, अंग भांजे , 


मन भमे | वलि कामिनी देखी देह दाजे; अन्न दीठु' नवि गमे 
॥ ६ ॥ चाल | जाये कलामी रे; मनशु' कल मले । उन्मत्त 


थइनें रे अलल पलल लवे || उ० ॥ लवे अलल पलल जाणे, 
॥। 
मोहधेलो मन रडे ॥ महामदन वेदन कठिन जाणी, मरण वारु / 


त्रेवहे । ए दश अवस्था कामकेरी, कंत कायाने दहे । एम 


चित्त जाणी तेज प्राणी, पारकी ते सुख लहे ॥ ७ ॥ चाल।॥ / 


| 


परनारीना रे, परामव सांभलो। कंता कीजें रे, भाव ते निर्मलो 


निर्मलें दे ॥ 
॥ उ० ॥ निमलें भावे नाह समजो, पर धूरस परिहरो। 
' चाँपीउं कीचक भीमसेनें; शिल्ा हेठल सांभली | रण पडा 


रावण दशे मस्तक; रडवडबां ग्र'थे' कह्यां | तिम मुजपति दुख 


पुज पाम्यो, अपजश जगमाहे लक्ा ॥ ८ ॥ चाल ॥शीयल् 
सलूणा रे, माणस सोहिये | विण आभरणें रे; जग मंन 
मोहीयें सुर नर करे सेवा, विष अमिय थह संचरे | केंसरी सिंह 
शीयाल थाए, अनल अति शीतल करे । साप थाए फूलमाला 
लच्छी घर पाणी भरे । परनारि परिहरि शीयल 'मन धघरिं, 


( शष्टप ) 
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सुक्षिवधु हेला परे ॥ ६ ॥चाल॥ ते माटे हूँ रे, वालम वीनवूँ 
पाए लागीनें रे, मधुर वयणे चतँ | 3० ॥ वयण माहारु 
मानीये, परनारीथी रहो वेगला । अपेवाद माथ्रे चढ़े मोटो 
नरक थह॒यें. दोहिला । धन्य धन्य ते नर मारि जे जग, शीयल 
पाले कुंल तिली; ते .पामशे यश जगत मांहि, कुंसुद चंद सम 
उजलो-॥- ११ ॥ इति॥ 


3.3७3-+>«->९-हीन-कीननानन-मम 


॥ अथ शीयलविषे'नौरीने रीने शिखामएनी 
ल्‍ ५ 532 'मंयात ॥ है ्क 2 
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॥ चाल ॥. एक अनोपम, शिखापण- खरी । समजी छेजों 
रे; सघली सु द्री ॥-3० ॥ सुदरी, सेहेज; हृदय हेजें, पर सेजें 
न॒वि बेसीयें। चिचथ की चूफी-लाज- मूकी; पर मंदिर ,नवि 
पेसीये' | बह पेर हींडी नार,निलज, शास्त्रें पण तजबी कही 

जैम प्रेत ध््ट पडयु' भोजन, जमदूँ ते जुगतु' नहीं / १॥ , 
॥ चाल-॥ प्रशु ग्र॑मे, रे, हसीय न वोलीये' | दांत देखाडी 
रे, गुद्य न खोलीयें. उ० ॥ शुद्य घरतु' परनी आगे, कहोने 
केम प्रकाशीये .] वली बात: जे . बिपुरीत मासे, , तेहथी- <दूरे 
नाशीयें । असुर सवारा अने अगोचर, एकलां नवि जाहये । 


है] 


व ( हष्ट६ 
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सहसातकारे' काम- करतां, सहेजें शील गमादीये' ॥ शाचाल॥ 
नट विंट नरशु' रे, नयण न जोड़ीये । पारग जाता रे, आधूँ 
ओढीये ॥ उ० ॥ आधुं ते ओढी वात करता; घरणुज रूडों 
शोभीये' | सास अने माना जएया विश; पंलक पास न 
थोभीये'.] सुख दुःख सरज्यु पामीये' पण, कुलाचार न सूकीये 
। परवश बसतां प्राण तजतां, शीयलथी नि चूकोये”॥ ३४ 
॥ चांल ॥ व्यसनी साथे- रे, वान न कीजीये' । हाथो हाथे 
रे, ताली न लीजीयें' ! 3०॥ ताली न लीजे' नजर -न दीजें 
चंचल चाल न चालोये । एक विपय बुद्ध पस्तु केहनी, दाथे 
पण नत्रि.झालीयें । कोटि कंदप रूप सुद्॒र, पूरुप पेंखी ने 
पोहिये । तेणखला तोले गणी तेहने, फारिय साधु नाजोइये 
॥ ४ ॥ चाल ॥ पुरुष पीयारो रे; वलि न चखाणिये । दद्ध 
ते पिता २, सरसों जाणीये ॥3०॥ जाणीयेपियु विश पुरुष 
सघला; सहोदर समो बड़े । पतित्रतानों धम जोतां, लावे कोई 
तडोबड़े' |, कुरूप कुट्टी कूबड़ी ने; हुए दुघेल निगु णो-) भर- 
तार पामी भामिनी -ते, इंद्रथी अधिकी गुणों ॥ ५ ॥ चाल ॥ 
अमरकुभारे-रे, तजी सुरसुदरी । पवर्न॑जये रे, अंजना परिदरी 
॥ उ० ॥ परिरी सीता रामे वनमां, नलें दमयंती । महासती 
माथे कष्ट पडा पण; शीयलथी ते नवि चल । कसोटीनी 


जज 


( १४० ) 
परें कसीअ जोतां, कंतश' विहडे नहीं । तन मन्न वचने' 
शीयल राखे, सती ते जाणो सही ॥ ६ ॥ चाल ॥ रूप देखाडी 
रे, पुरुष न पाडीये । व्याकुंस थइने रे, मन न . बगाडीयें' 
पण पुरुपपरनु; जोग जोतां नवि मले। कलंक माथे चढ़े कूडां 
सगां सहु दूरे टले। अणसरज्यो उच्चाट थाये, प्राण तिहां 
लागी रहे। इह लोक पामे आपदा परलोके पीडा बहु सहे ॥७॥ 
॥ चाल ॥ रामने रूपे' रे शूपनखां मोही | काज न सीधु' रे, 
अने इजत खोइ ॥ उ० ॥ इजत खोइ देख अभया, शेर सुद- 
शून नवि चल्यो । भरतार आगल पडो मोठी, अपवाद सघले 
उच्छल्यो । कामनी बुद्धे कामिनीये', वंकचूल वाह्यो घणु । 
पण शीयलथी चूक्‍यो नहीं, दृष्टांत एम केतां भणु ॥ ८ ॥ 
॥ चाल ॥ शीयल ग्रभावे रे, जुबो शोले सती । त्रिश्॒ुवन मांहि 
रे जेह थई छूती ॥ 3० ॥ सती थइने शीयल राख्यं, कन्पना 
कीधी नहीं-। नाम तेहनां जगत जाणे, विश्वमाँ उगी रही। 
विविध रत्न॑ जडित भूषण; रूपसु दरी किन्ररी | एक शीयल 
विण शोभे नहीं; ते सत्य गणजों - सुंदरी ॥ ६ ॥ चाल॥ 
शीवल ग्रभावें रे; सहु सेवा करें । नवे बाड़े रे, जेह निर्मल 
धरे ॥ उ० ॥ धरे निर्मल शीयल उजल, तास कीर्ति जल इले 
| मनकामना संबि सिद्धि पामें, अष्ट भय दूरें टले | धन्य धन्य 


ु (- १५१ ) 
ते जाणो धरा, जे शीयल चोखु' आदर, आनंदना ते ओघ 
पामे, उदय महा जस विस्तरे ॥ १० ॥ 

॥ इति नारी ने शिखामणनी सच्याय ॥ 


>------++कैंकती..* 


॥ धोबीडानी सच्याय ॥ 

। धोषीडा तु' धोजे मनन घोतीयूँ रे रखे राखंतो मेल लगार 
रे। एशे रे मेले जग मेलो करयो २, अण धोयुं न राखे 
लगार रे ॥ धो० ॥ १ ॥ जिनशासन सरोवर सोहामणु « रे; 
* समकित तणी रूडी पाली रे । दाना दिक चारे वारणां रे; 
मांही नवतत्व कमल विशाल रे ॥ धो० ॥ २ हिंहां जीले 
मुनिवर हंसला रे; पीये छे तप जप नीर रे | शम दम आददे 
जे सिला रे; तिहां पाले आतम चीर ३ ॥ धो०॥ ३ ॥ 
तपवजे तप तडके करी रें, जालवजे नवत्रह्म बाड रे । छांटा 
उडाड़े पाप अढारना र॑ एम उजलूँ होशे ततकाल रे ।धो०॥ 
॥ ४ ॥ आलोयण सावूडो छघों करे २+रखे आवे माया 
शेवाल रे । निश्व पवित्रपणु' राखजे २, पछे' आपणा नियम 
संभाल २ ॥ घो० ॥ ४ ॥ रखे मृकतो मन मोकलुं रे पड़ 
मेलीने संकेल रे | समय सु दरनी शीखडी रे । सुखडी अमृत 
वेल रे ॥ घो० ॥ ६ ॥ 


( ९४२ ) 


॥ अथ प्ररतचक्रीनी सद्यांय ॥ 


॥ मनमें ही बेरागी भरतजी, मनमें . ही परागी । सहस 
बत्रीश मुकुट बंध' राजा; सेवा करें वड़भागी ॥ च्लोशठ सहस 
अंतेउरी जाके; तोहि न हुवा अजुरागी ॥ भ० ॥ १ ॥ लाख 
चोराशी तुरंगर्म जाके, छन्हु कोड, हे पागी | लाख चोराशी 
'गन रथ सोहीये', सरता धमंश' लगी ॥ म०,॥ २॥ - चार 
करोड मण अन्नज सिज़े लूण दश लाख मण लागे | तिन कोड 
तो गोकुल दूजे एक कोड हल सागी ॥ भ० ॥ ३ “॥-सहस 
बत्नीश देश बडभागी, भये सरवके त्यागी । छन्न कोड गामके 
अधिपति, तोहे न. हुआ सरागी ॥ .स० ॥ ४॥ नव निधि रतन 
चीगडा वाजे; मन चिंता सव भांगी कनक कीतति सुनिवर.वंदत 
है; देजो मुक्कि में मागी || भ० ॥.४ | इति,॥ , - 


॥ अथ अमयरामहत श्री रत्नचिंता 
मणीनी सद्याय प्रारंभ ॥ 


... ॥ आ भंव रत्नचिताम्णि सरिखो, वारो वार न' मलशे 
जी । चेति श॒के तो चेतजे जीवडा; आवो संमय॑ नहिं मंत्रशे 
जी ॥ आ भव०-॥ १ ॥ चार गति चोराशी लख योनी 
पेश्साँ त* समी आयो ज्ञी। पशायर्सयोगे स्वप्तती संगतेः 


रयँ 


। 


( १५३ ) 
मानवनो भव पायो जी॥॥ आ० ॥ २ ॥ वहेलो था तु चहे 
लो जीवडा, ले जिनवरनु नाम जी | कूगुरु कुंदेव कुंधर्मने 
छंडी, कीजें आतम काम जी । आ० ॥ ३ जेम कठीयारे 
चितामणि लाघो, पुण्य तणे संयोग जी । कांकरानी परें नाखी 
दीधो; फरि नहिं मलवा जोग जी ॥ आ० ॥ ४ ॥ एक काले 


-तु' आब्यों जीवडा, एककालें तु जाशे जी तेहनी बच्चें तु' 
- बेठो जीवडा, एककाले तु' जाशे जी तेहनी बच्चें तु बेठो 


जीवडा, कार्ल आहेडी निकासे जी ॥ आ०॥ ४॥ धन्य 
साधु जे संयम पाले, ख्धो मारग दाखे जी, साचु' नाणु' गठि 
चांघे, खोटे दष्टि न राखें जी ॥ आ० ॥ ६॥ मात पिता दारा 
सुत बांधव; वहु विधर्मा विरति जोड़े जी । तेमांदथी जो काज 
सरे तो, साधु घर केम छोड़े जी ॥आ०॥ ७॥ माया ममता 
विषय सहु छंडी, संबर्र क्ञामा एक कीजे जी। ग्ुरुउपदेश 
सदा सुखकारी; सुणी अमृत रस पीजे जी ॥ आ० ॥८ ॥ जेम 
अंजलीमां नीर भराखु; च्ण च्ण ओछु थाय जी । घड़ी 
घडीये' घडीयालां वाजे, क्षण लाखीणों जाय जी ॥आ०॥६॥ 
सामायिक मन शुद्ध कीजे, शिवरमणी फल पामीजें जी | 
मानवभव सुक्तिनो कामी, तेमां भरोंसो शानो लीजें जी ।झआा० 
॥-१० ॥ देव गुरु तमें दृढ़ करी धारो; समकित शुद्ध आराधो 


(( १४४ ) 


"जी | छकायः: जीवनी | रक्षा करीने, मुक्किनो पंथज साथो जी 
॥ आ० ॥ १५१ ॥ हैडा भीतर ममता राखो; जनम फरी नवि 


'मल्शे जी | कायर तो कादवर्मा खूता, शूग् पार उत्तरःशे जी . 


॥ आ० | १२ ॥ गुरु कंचन गुरु हीरा सरिखाः गुरु ज्ञॉनना 
दडीया जी | कहे अभयराम गुरु उपदेश, जीव अनंता तरीया 
जी ॥ आ० ॥ १३॥ 


॥ अथ श्री पन्नाजीनी सद्याय ॥ 


॥ शीयालामा' शीत घणी रे धघन्ना, उनाले लूजाल ! 
चोमासें जल वादलां रे घन्ना; ए दुःख सहाय न जाय । हैँ तो 
वारी रे धनजी आज नहि सो काल ॥१॥ वनमें तो रहेवें एकलु 
रे धन्ना; कोण करे तारी सार | भूख परिसह होह्दिलो रे धन्ना। 
* मत कर एसी वात रे हो घेनजी। मत लीयो संयम भार ॥२॥ 
' बनमें तो संग एकलो ५ माता, कोण फेरे उनकी सार । करणी 
“तो जेसी आपकी रे माता, कोण बेटो कुण बाप रे हो जननी 

| हुँ लेहुँ संयम भार ॥ ३॥ पंच माहाबतकी पालवो रे धन्ना, 
(पाँच मेरे समान | चावीस परिसह जीतवा रे घन्ना; संयम 
खांडा की धार रहो धनजी || मत० ॥४॥ नीरबिनानी नदी 
!कीसी रे घेंन्ना, चंद विना केसी रात । पियु विना केसी कामिनी 


श् 
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रे घन्ना। बदन कमल विल खाय रे हो घनजी ॥ मत०॥ ५॥ 
दीपक बिना मंदिर किस्यां रे धन्ना कान विना केसो राग । 
नयण विना किस्युं निरखवु रे घन्ना, पुत्र बिना. परिवार रे हो 
धनजी ।॥| मत० ॥ ६ ॥ तु' छुक अंधालाफंडी रे घन्ना, सो 
कीह टेको रे होय | जो कोह लाकडी तोडशें रे धन्ना, अंधो' 
होशे खुबार रे हो धनजी ॥ म० ॥ ७१ रत्न जडितको! 
पिजरो रे माता, ते छडो जाणे बंध ।-काम भोग संसारना. रे: 
माता ज्ञानीने मन फंद रे हो जननी । हुँ लेहँ संयम भार॥<॥ 
आयु तो कंचन भरयो रे धन्ना, राइ परवत जेम सार । मगर 
पच्चीशी असतरीं रे धन्ना, नहिं संयबमकी वान रे हो धनजी . 
॥ म० ॥ £ ॥ नित्थ उठी घोडले फीरतो रे धन्ना, नित्य उठी 
वागमें जाय । एसी खुबी परमाणों रे धन्ना, चमर ढुलायां जाय 
रे हो धनजी ॥ म० ॥ १० ॥ चोडी पालखीयें पोढतो रे 
घन्ना, नित्य नह खुबी माण । ए तो चत्रीस कामिनी रे घन्ना, 
उभी करे अरदास रे हो श्रनजी ॥ म० ॥ ११ ॥ नारया 
सकारा हूँ गयो रे माता, कानें आयो राग | मुनिश्वरनी वाणी 
सुणी रे माता, आ संसार असार रे हो जननी ॥। हुँ लेश ० ॥|. 
॥ १२ ॥ हाथमें लेनो पातरो रे घन्ना, घेर घेर मागवी भीख। 
कोड गारूज देह काठशे रे धन्ना, कोइ देवेंगे शीख रे हो 
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धनजी ॥ मत० || १३ ॥ तज दियां मंदिर मालीयां २े माता; 
तज दियो सब संसार | तंज दीनी घरकी नारीयो रे माता, 
छोड चल्यो परिवार रे हो जननी ॥ हूँ से० ॥ १४ ॥ जूठां 
तो मंदिर मालियां रे माता, जूठो ते सब संसार । जीवता चूटे 
कालजू रें माता, म॒बां नरक लेइ जाय रे हो जननी ॥ हैँ ले" 
॥ १५॥ रात्रिभोजन छोड दे हो धन्ना, परनारी पतच्च॒रंसाण ! 
परधनशु' दूरो रहो रे धन्ना, 'एहज संयमभार रें हो धनजी 
॥ मत० ॥| १६,॥ मात पिता बरजो नहिं रे घन्ना, मत कर 
एसी बात । एह बत्रीशे कामिनी रे धन्ना। एसा देगी शाप रे 
हो धनजी ॥| म० ॥ १७ ॥ कमतणा दुःख में सहां ९ मांता, 
कोइ न जाणे भेद । राग दे पके पूछड़े रे माता; वाध्यां बेर 
विरोध रे हो जननि ॥| हूँ० ॥ १८ ॥ साधुपणामें सुख घर्णां 
रे माता; नहिं दुःखरों लबलेश । मलशे सोइ खावशु' र॑ माता, 

सोंड साधु उद्द श रे हो जंननि ॥हुँ०॥१६॥ एकलो उठी जायशे 
२ माता, कोह न राखणहार । एक जीवके कारणे रे माता, व्यु करो 
एसो विलापररे हो जननिं /हुँ२०॥ ने कोइ धन्नो मर गयो रे 
माता, न कोइ गयो परदेश | उग्या सोइ आधथमें रे माता; 
फूल्यो सो करमाय रे हो जननि ! हूँ ले० ॥ २१॥ काल- 
 ओचितो मारशे रेमाता; कोण छोडावण द्वार। कर्म काट सुक्क 


ध्य छ 


|! 


हे रु 


| १४७ )।' 
गया रे माता, देवलोक संसार रे हो.जननि ॥हूँ ले० ॥२श॥ 
जे जेसी करणी करे र माता, तिन तेसां फल होय। दया धरम 
संयम विना रे माता; शिवसुद्ष पासे न कोय रे हो जननि 
॥ ल्ेशु ०! २३ ॥ इति ॥ ८ ही 


अनसिजिलननब कक गए 7पाएण। 


श्री द्वारका नगरीनी सजाय 


दोहा- दोनु' वंधव आरडे, दुःख घरतां मेन महि; 


बलती देखी द्वारिका, कीजे कण उपाय... १ 
रतन भींत सोवन तणी, तेह बस्ते ततकाल; 
सोवन थंभा कॉंगरा: जाणे बसे पराल २ 


ढाल-वलती द्वारिका देखी ने रे भाई, घणा थया दिलगीर रे, 
छाती ते लागी फाटवा रे भाई; नयणे वछुट्यां नीर, 

हि | माधव हम बोले; १ 

वे बांधव मलीने तीहां रे भाई; बात करे करुणाय, 
दु।ख साले द्ारिका तखुरं भाई; अब कीजे कबंण उपायरे; 

« '. माधव० २ 

किहार द्वारिकानी साहिबीरे भाई, किहाँ गजदरनो ठाठ; 
सज्जननो मेलो किहां रे भाई, क्षणमां हुआ घणाघाट रें 

५ ह . + समाधव० ३ 


( शृ८प ) 7” े 

हाथी घोडा रथ बले र॑ भाई; चेंतालीस बेंतालीस लाख; 
अडतालीस क्रोड पाला हतारे भाई, क्षणपां हुई गया राखरे, 
माघव० ४ 

हलधरने हरजी कहे रे भाई, घिग कायरपणु मोय) 
नयरी व मुज देखतार भाई, जोर झुज न चाले कोयर; 
से माधव० ४ 
नयरी वले मुज देखतार भाई, -राखी न शक्कर ,जेम, 


, इंद्र धनुप में चढावीयु र॑ भाई; ए बल भाग्यु' केम रं, 


मा माधव० ६ 
जेणी दीशे जोता तिशी दिसे र--भ्राई, सेवक सहस अनेक, 


, हाथ जोडी उभा खड) र॑ भाई, आज -न दीसे एक रे, 


पाधव० ७ 


“ मोदा मोटा राजवी र भाई शरण रहेता आय, 


उलठो शरणो ताकीओ र भाई; वेरण वेला आय र, 
माघव० ८ 

बादल वीज तणी पर र भाई; बुद्धि बदलाये सोय; 

इण दोहीलीमां आपणो र भाई; सगो न दीसे कोय र, 
माघव० & 

महेल उपगरण आयुध बले र भाई, बाहे सहु परिवार 


ढ़ | 


कि 


( १४६ ) 


आरा आपदा पुरी पडी रे भाई, कीजे ककण विचार र, 
ह ह माधव० १० 

चलतां हलधर इम कहे रे भाई, प्रगठयां पूवनां पाप, 
चीजु' तो सघलु' रह रे भाई; मांहि वले मायने बाप रं; 
ट .. माधव० ११ 
दोलु' बांधव महे घस्या र भाई, नयरीगां चाल्या जाय; 
रथ जोडी तिणे समे रे भाई, माँहे घाल्या मांतने तात रे, 
'. माधव० १२ 

दोनु वांधव जुतिया र भाई, आव्या पोलनी माँय; 
दोनु वांघव बहार नीकल्या र॑ भाई, दखाजो पडियोआयर , 
माधव ० १३ 
पाछु वाली जुए तिहां रं भाई, घणा थया दिलगीर; 
छाती ते लागी फाटवा र॑ भाई, नयणे वछुटयां नीर र, 
पाधव० १४ 

हलदरने हरजी कहे रे भाई, सांभमल बांधव बात, 

किण दीशी आपणे जाइशु रे भाई, ते दिश मोय बतायर , 
माधव ० १५४ 
चचन सुणी माधव तणां र भाई; हलघर बोले एह, 
पांडव भाई कुता तणा र भाई; अब जाहइये तेहने गेहरे, 
माधव ० १६ 


( १६१० ) 

वयणा सुणी हलधर तणा र॑ भाई माधव बोले एमः 
देशबटो देइ काढीयार भाई? ते घर जाउं केमरे. मा० 
वलतां हलधर इम कहे र भाई. देखी होशे दिलगीर 
ते किम अवगुण आशणशे र भाई? गिरुआ गुण गंभीर 
मा माधव ० 
तें तेहनां कारज कियां र॑ भाई घातकीखंडर्मा जायः 

द्रौददी सोपी आणीर भाई? ते केम' भ्रुलशे भाईरे. 

अहंकारी शीर शेहरा र॑ भाई एहवी. संपदा - थायः 
ते नर पाला चालीया र॑ भाई: आपदा पडी बहु आयरे .. 
पांडव मथुरा श्रगटी जिद्दांर भाई, अग्नि खुण सम्द्र 
ते नयरी भणी चालीया र भाई, बांधव बेहु सधीर 
माघब० 

जे नर सय्याएं पोढ़तार माई, ते नर पाला होयः 
करजोडी विन॑यविजय इम मणेर भाई, आ भव पार उताः 

माधव इम बोले 


( १६१ ) 

“2 .॥ अथ सुमतियें दुर्मतिने कीघेल 

. उपदेशनी समाय॥ 
हो दुमंतडी वेरण थह्ट लीधो रे महारा नाथने । हो पुर- 
पतडी शील शिथिल कीधो रे संघी साथनें | ए आंकरणी | 
तुने ममता मातायें जाइ छे; तु तो दू तपणामां डाही छे, तुतो 
बाधण थइने वाही छे ॥ हो ढु० ॥ १॥ तु मिथ्यामतनी 
वेटी छेः तुतो कपट पणानी पेटी छे, तु तो 'लोभ पणानी 
लेटी छे ॥ हो दु० ॥ २ ॥ तें मोह मद्रिप्यालो पायो छे; 
मारो नाथ तेणे भरमायो छे) ते सुकृत खजानों खायो छे 
॥ हो० ॥ ३ तें कपट कीधी केलवरणी छे, दुःख करवामां तु' 
प्रवीणी छे, पण गुणठाणे गुणहीणी छे ॥ हो० ॥ ४ ॥ मारो 
कंथ पासमां पाडयो छे, मारो विवेक पुत्र विशसाड्यों छे, 
मारो समक्ित मंत्री ताडयो छे ॥ हो० ॥ ४ ॥ तारो मान पुत्र 
मन खारो छे, तेतो दुगतिपुरनो द्वारो छे, ए तो भव अटवी 
» फरनारो छे ॥ हो० ॥ ६ ॥ कहे दुमति दोप नहिं ए भारो, में 
तेडयो नहिं स्वामी तारो, ए उपाधि तणो सहि उपगारों ॥हो ० 
॥७ ॥ इति ॥ अथ दुमतियें सुमतिने दीघेला प्रत्युच्तरनी 
५... सकाय ॥ हो शुभ मतिजी सुजने एवंडो दोप दियो शा मारे ॥ 
हो जगजननी -उब्‌द चले ते आये मुज॒ घर घाटे ॥ ८ ॥ ए 


के कस हर बज अचल लादाच्शपकयुता तन 


( १६२ )' 

आंकणी ॥ नीर बहे नीचु चाले, उंचु' न बहे क्रीह कालें, 
एतो कल बलू। कष्टिकोइ वाले ॥हो शु० ॥ ६.॥ मेला खेला 
जिहां होवे; तिहाां अशतेडयो जग सह जोबे, एवो खांते निशि 
सघली खोबे ॥ हों? ॥ १० ॥ जिहा देव गुरु-दरसण कहवा, 
कथा सुणी पातिक हणवा, तिहां मोह आवे: छे मन: हरबा 
॥ हो ९.॥, ११ ॥ संगगें कथा सुणशवा जावे, आलस उंघ ,तिहां 
आवे,. भगद॑त्त/ वचन नहिं मन्‌ भावे, || हो०.), १९ ॥ सहि 
कंत तमारो समजावो, अ मृदाय॒क्रथी वली रीजावो, तिदं दुमतिती 
नहिं दायो ॥ हो” ॥ १३ ॥ समता घर्माहे जेहु बसे; शुद्ध 
समकित तो तेहन्‌ धरशे, मवसागर.पण - ते तरशे ॥ हो० ॥ 
तेने उपाधि तख॒ः घरतो टलशेः-ते समाधि तणा घरमां भलशे 
तेतो महानंद्‌ पदमा जइ मल॒शे ॥हो० ॥ १४॥ .. 


॥ अभ्वव्यने उपदेश ने लागवा विषे ॥ 
॥ संकाय ॥ ह 

| उपदेश लागे न अभव्यने, वहुविधशु बूजबे कोय 

रे। गंगाजल नवरावीयें, पण वायसहंस न होय रे ॥ २० ॥ 

॥ १ ॥ जिम जिम वहु अतिवोधियें, तिम तिय वमणो थाय 

रे। हांजी छुटिल अश्वतणी पेरें, अबलो अवलो-ते जाय रे 


तक 
शा 


्‌ँ ॥। 


( १६३ ) 

॥.उ० ॥ २॥ पयने शक्कर पार्ता थर्कां, विषधरने व्षे-च॑विष 
पूर रे। हांजी हाण करे हित दाखता, ते मार्ट वेशीये दूर रे 
॥ उ० ॥ ३ ॥ अजाण दुःखें आराधियें; सुजाण घणु सुलभ 
रे। हांजी दाधारींगा मांनवी, बूजवंता महाहुलभ रे ॥ उ० ॥ 
॥ ७ ॥ मारक उदाह रायनों, नमुची नामें प्रधान रे । हांजी 
चार वरस लगें वृजन्यो, तो पण न वली काँइ शान रे॥उ०॥ 
॥ ५ ॥ शीखामण देतां थकां; जे समजे नहिं कलपंत रे। 
हांजी अब्रगुण कारी जाणजो, सुग्रीय वानरनों च्ष्टांत रे ॥3० 
॥ &॥ छुंसंगा संग न कीजीयें, धरिम्नें नवपदनु ध्यान रे। 
हांजी उदय सदा सुख उपजे, उत्तम संगनिदान रे ॥ उ०॥ 
॥ ७ ॥ इति सकाय ॥ 


' | पद € मु ॥ 

काल तारे शिर भमेरे, देतन प्यारा । मनंवा तु जो विचारी 
जगर्मा न रह्या जारी । राम शत्रु के मोरारी रे॥ चेतन प्यारा ॥ 
॥ काल० ॥ ए टेक ॥ १॥ न्तांम तेनो नाश थाशे, जनम्यों 
ते मरी जाशे । घडी न राखी शकाशेरे ॥ चेतन० ॥ २ ॥ 
जेप होलापर दोडे, वाज पंखी डोक मोढे | कोइने न काल 
छोडेरोे ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ जेनी राजरिद्धि भारे; क्रोड' सैम 
साज सारे । कालने न कोह बार रे ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ 


( १६४ ) 


आव्योतो तु' झुठीवाली; जबुं जीव हाथ खाली । करे माथाकूट , 
ठाली २ ॥ चेतन० ॥ ४ ।' लखपती छत्रपती, गया केक 
करोडपती । दीठा तें नयणावती रे ॥ चेतन० ॥ ६ ॥ चक्रि 
हरिवल राया, खट खंडमां न माया | बलती चेहमां समाया रे 
॥ चेतन० ॥ ७ ॥ जर जोरुने जवानी मोहनी ए राजधानी । 
दुनियां बनी दिवानी रें | चेतन०। ८॥ धन घरणी ने धरा, 
अंतवेला थाय परा | पुएय पाप साथ खरा रे | चेतन० ॥६॥ 
जीव तारी जींदगानी, एक वेला धृलधाणी | कर तु साची 
कमाणी रे ॥ चेतन० १० ।' रेंट घटमाल जेबो, जारा पदी 
बारो लेवो । एक दद्दाड़ो सोने देवोरे ॥चेतन० ॥ ११ ॥ पण 
म़ायाने न तजे, प्राणियो न प्रश्नु भजे | सामग्री न रुढी सजे ९ 
॥ चेनन० ॥ १२ ॥ माया तजी ध्यान धरे, स्हेजमां संसार 
त्तरे | सांकलो पोकार करे रे ॥ चेतत० ॥ १३ ॥ 





| श्री दशारणभद्रनी सज्जाय ॥ 
( भेखरे उतारो राजा भरथरी- ए देशी- ) 
प्रीरजिणंद समोसय्या, दशनपुरे झुनिरायर; सुर नर इईंह 
सेवा करे, हरप धरी मुनिभाय रे ॥ १॥ दशारणभद्र राजा 
चिंतवे; आणी मन अभिमानर, किणेर न बांधा तिम हूँ 


( १६४ ) है 


वांदशु,, महारो जनम करीश परमाण रे ॥ दशा० ॥ २॥ 
चतुरंग सेन्यशु' परिवर्यों, साथे सवि परिवाररे, त्रियुवन तण 
सम मानतो, वीर वंदिया हे अपार रे || दशा० ॥ ३ ॥ 
सोहमपति अवधियें करी, जाणियो अति अभिमानरे; हू द्र 
एरावण आविया, दीपता मेरु समान रे || दशा० ॥ ४ ॥ 
पंच सय बार मुख शोभता, मुख मुख आठ आद दंत रे, दंत 
दंत आठ "आठ वाबडी, वाज्यें वार्व्ये आठ कमल हूँतरे 
॥ दशा० ॥ ४ ॥| कमल कमल लाख पंखडी, पढ्नें पत्रें नाटक 
होय रे; पद्म पदम विच करणीका; तिहां जिनमंद्रि जोय रे 
| दशा० ॥ ६॥ इंद्र इंद्राणी आठशु, पूजे जिनविंव भावरे; 
चोसठ सहस गज एहव्रा, आव्या वंदवा जिन सुरराव रे 
॥ दशा० ॥ ७ ॥ इ'द्र देखी भूप इस भरणे। मान जीपवा क्यो 
उपाय रे; सिंह शियाल न होय सही; लेह संयम लगाइ' पाय 
२॥दशा० ॥-॥ दानेश्रीशांति जिनेशरु, माने श्रीदशारणमभद्र 
रे, भोगे श्रीशालिभद्र मुणनीलो, शीले श्रीथूलिभद्र रे ॥दशा ० 
॥ £ || तपवलें करम च्र्य करी, पामियों मुक्ति निरूंद्र रे, 
आचाये ( श्री ) शिवचंद्र पाय नमी, पिनवे मुनि रामचंद्र 
२॥ दशा० ॥ १० ॥ 


ऋचा जे ण और ॥ ७9॥ह #, 7 कक कली जे हा 


( १६६ ") 
॥ रहनेसी शुनिरती संकाय) 
( राग सारुणी सांभजजो मुनि सजमरागी ए देशी ) हद 
, पावस ऋतु बरसे घनमाली; भीनी पहेरण फालीरे। चीर 
उगावतें तन ऊघालि, रहनेमि मति चाली रे | १ | ममकर 
ममकर देवर आली, अस्हेअ नहीं ते वाली रे, सतीअ शिरो 
मणि राजुल वाली, वचन बोले टंकशाली रे ॥ मम० || २॥ 
दिवस घणा दीक्षा तें पाली, इणि कारणि विठाली रे, सुकुंल 
जात बाँधव ,बनमाली, हीयडे जोय निहाली रे || मम० ॥श॥ 
मम काया पेखी सुवाली, भ्रम भूलो दंदाली रे, मलमूत्रे भरी 
विकराली, तोही न चेते हाली २ ॥| मम० ॥ ४) एहवी आल 
करे र पींडाली, अम्हेश नहीं गोवाली रे, वाघ गाय चीतर 
जिम छाली, विहे मेघ मराली रे | मम० ॥| ४ | इसणे आले 
जो अरे कपाली ! मन्मथ देंही वाली रे, हद्र काया कीधी 
'छिद्राली, रावरे दुरगति भाली रे ॥| मम०॥ ६ ॥ इण आले 
उत्तम ग॒ति टाली, दे दुस्गति कंठाली रे शोभा सुयश लिये 
उदालीं; अयशतणी परनाली रे ॥ मम० ॥ ७ ॥ इण आले 
बाधे रे भवाली; कांय तें लज्जा राली रे, महीमां कीरती होशे 
काली, अबर केही देउं गाली रे ॥ मम० ॥ ८ ॥ सुणि मुनि 
मेरी शीप विशाली, तिज किन डाकडमाली २, कां घाले रज 


हक 


(६ १६५४ ) 


कंचन थाली, चतुर चेतो।मनवाल्ी रे ॥ मम० ॥ ६ ॥ शीलें 
शिवमंदिर पटशाली, जनम लगे दीवाली २, बेरी फ़ोज टले 
अणीआली; सुखसंपति मणशाली रे, | मम० ॥ १०॥ शीलें 
सवर्सतती परजाली; मणि कंचन परवाज्ली रे; नेमिनाथ जपु' 
जपमाली; करे शील रखवाली रे ॥ मप० ॥ ११॥ सतीअतर्णे 
बचने अजुआली, आलोयण पखाली रे॥'यतन करी दीक्षा 
संभाली; शुद्ध लगाइ ताली रे ॥ मम० ॥ १२॥ कीरति 
कविजन कर रसाली) वयण नीका संभाली रे, तप करीय करी 
काया चोखाली, गुण गावे अमराली २ ॥ मम० ॥ १३ ॥ 
जमक बावनी नित दितकारी; जे भणशे नरनारी २। शील 
सदा ब्रत पालो भवियण, शीख नोकी कहे सारी रे ॥रम०॥ 
॥ १४ ॥ ह 
॥ श्री मेधकुमांर झुनिनी सब्जाय ॥ 
चारित्र लद चितचितवरे हां; मन मेघकुमार; दीक्षा 
दो हिली; शिर तांड पगरी लगीरे हां कदि आवे का्तार, दीक्षा 
दोहिलीं, पाली जावे केम रे हां, साथु संतापे एम दिक्षा दोहिली, 
नहीं मुज उपर प्र मर हां कूड कहु तो नेम ॥ दी० । १॥ रात हु 
खदमासनी हां, वेदन वधृती थाय |दी ०। दुखरादाधरं माणसरिहां 


( (१६८ ) 


जनमारों किम जाय ॥ दी० ॥ २ | आवे जावे उपर रे हां 
भर यतियाँरी भीड, ॥ दी० ॥ ए सहु आप 'सवारथी रहा, 
कुंण जाणे परपीड ॥ दी० ॥ ३ ॥ आगें देखी आदतों रेहाँ, 
हस मिलता सहुकोय ॥ दी० ॥ हिंव साथी हुवा पी : रेहां, 
सार न पूछे कीय ॥ दी० ५ ४ ॥ दीक्षालघु नीचे सुवेरहां 
काढण लागा केद | दी० ॥ साचो काम सर्या पदछे रेहां, 
वैरी हुवा वेद ॥ दी० ॥ ४ ॥ जो हुँ पहिली जाणतो रेहां, 
तो न करती ए काज || दी० ॥ हिंच हुँ पिण परवश पडयोर 
हां सुष्टिमली वछगज 0 दी० ॥ ६ ॥ अथवा कयु“,न गयो 
अजेर हां! शर्म न कीधी जाय ॥ दी० ॥ आपसे हाथे 
आपशणोर हां? पग कहो केम कपाय ॥ दी०॥ ७ ॥ ए ओधो 
ए मुहपति ्हाः वीनवशु महावीर || दी० । । मे म्हार थें 
थांहेर रहां' ससयो वस्यों ( सर्योवर्यों ) इससीर || दी० ॥दा। 
इम चितंवीने आवियार हाँ) अ्हसमें जिणवर पास दी० ॥ 
वीर कहे किम साधुजीर हां? दीसो आज उदास || दी० ॥६8॥ 
हाथीर भव तु हुवोर हां; पर उपकार ग्रधान || दी० ॥ सार 
करीं शशलातणीर हां? दीधो अभयादान ॥ दी० |, १० ॥ 
सात दिवस वेदन सहीर हां? वीजें भव वहु भांत ॥ दी० 

ठिण दुख आगे ए किशु' रहा; न कर केम निरांत ॥ दी० ॥ 


(“१६६ ) 

॥ ११ ॥ वचन सुणया महावीरना रेहां।,अवण अमृत समान, 
॥ दी० ॥ ईहापोहं उपनो, रेहां, जाती समरण ज्ञान ॥ दी? ॥* 
॥ १२ ॥ दींधो, मिच्छा  दुक्ड रेहां, अभिग्रह लीधो एड, 
॥ दी० ॥ नयणपपे./न करु' - कदे-रेहां, ओपध हूँ इणे देह। 
॥ दी० ॥ १३. चतुरपणे चारित्र लियो रेहां; प्थे ,मन 
परिणाम, ॥ दी० ॥ मुनि श्रीसार नमे! सरदारे हां, त्रिविध: 

त्रिविध शिर नाम॑ ॥ दी०॥ १४ ॥ इति.श्रीवादीन्द्रश्रीपाश्व - 
: चजंद्रवूरीन्द्र विभेयश्रीसास्सनिराजेनकृतः स्वध्याथः ॥ 


॥ श्री नदिषेणामुनिनी सज्जाय॥ 
( थांरा महेलां उपर मेहज्ञचुक्े दीचरो ए राह ) 

नंदिपेण नयर मुझार आव्यो तप पारणे; होलाल आव्यो० 
भमर्ता साधु स॒जाण कोश्या घर बारणे, होलाल, कोश्या०, 
विहेरणरो धम लाभ दियो तिहां थोभीने; हो लाल ,दियोति० 
इहांकण अथनो लाभ हुए जो तो कने; होलाल हुए० ॥| १॥ 
पेश्यानो 'सुण वोल वल्यो मुनि चिंतवे, हो लाल ॥ बल्यो० ॥ 
निधन जाणी मुज जिम तिम ए लबे, होलाल जिम० आणी 
मन अहंकार लियो तिणे-ताणीने, होलाल लियो० ,नाखे ठण 
फरी खंड तिहां किणनाणीने, हो लाल तिहा० ॥ २॥ परपे 





(६ १७३१) ) 

सोव॑म।कोडिः धार तिंहाँ तंप /बलें/- होलालि' चार | लोलेच 
लागी/कोश्यानमे: मुनि पौय तलें। हो लाल नम आधवो-मंदिर 
मांजी रहोःघर स्हीलीयेः होंलांस रहो ० तु|पि5ंडों हुँ नारि 
पिल्या३ दिन गालिये, हों लाल मिल्यां 5।३॥मीठा चयण पंलर्क 
खुणि मने पीगल्यो; होलाल सुणि० कम लिख्यानो. दोष न जाए 
क्रिण कल्यो; हो लाल न; -ज़ाए० बैदे'इंम शासन:देव अछे फल 
भोगतो/होलांल अछे ५ स्रमर परे.रस लियो तजो।दिन योगनो,हो 
लाल तजो०-॥ ४ ॥ देश्या गेह:निम्रास रिह्यी नं दिपेशजी; हो 
लाल रहो० न पड़े मारी पासे अछे कुण तेहजी, हो लाल 
अछे ० -मांगवी' घर घर भीख सह मन राखवो, होलांल“ सह ० 
श्रावक आ्रविकां मिंष्टं वयणनों भावी, “हो लाल 'वयण० 
॥ ४) इखि 'परे भावठ भीख तेजी धरम बुकवे। हो शाल 
त॑जि० राखी थापण वेप॑ दीक्षाम्ग सुजवे! होलाल दीक्षा० 
दश दंश दिंन श्रेतियोधी मृके 'श्रीजिनेकनें “होलाल मुके 

वीत्याँ वष इम बार ने 'बुझे इस किमें:होलाले न॑ बुक ॥६७ 
जाय न सासरें आप ओर्ा दे शीखडी) होलाल ओरा० जाणीं 
कहो मुजधम रहो का तुम पडीहों लांस रहो ० वॉकाजडेशु वाद 
कोर्या न॑वि किर्म पचे होलाल कर्या० भीजेंन थोय अवौीर 
शीतल अन्न किप रुंचे हों लाल शीत० ॥७ ॥ आसंगाइत 


हैँ 


( ९७१ 3 


नारी कहे हस्त आकुली होलाल कहे ० दंशमे ठामे: तुम उठो ० तिहां 
कचटली होज़ाले उठो नर विण वुज्यां एहे हूँ त़ उठे हवे हो लाल न 
उठुं० मदारों माजे नेम कोश्याप्रति इम चचे होलाल कोश्यां ०१।८।॥ 
सांभली उठयो धीर आव्यो दिन दीखनों,हो।लाल झआख्यो, 
हसर्ता, बोन्यो , चोल[-थयोी शुज शीखनो हो लाल थयो० 
रहो रहो'व्हाला पिउजी कट्मो में; हास्यमें हो लाल कृद्यो० 
मांखण ठटाली मान न होदे;छाशमें:ही लाल न होवे० ॥:8 १ 
ल्लोल ;विणठी: ख़ास किमे (ग-ना चड़े.हो लाल किमे० बोले 
भाग्या मन तिको जडरता ना जड़े हो ,खाल;तिको ०:तैताविण 
तूथे नेह (तिहांकिण कारिमो हो लाल तिह्वां०-जिणरे त्रियाशु 
नेह तिहाँ-शनि- बार्मी हो :लाल-तिहां० ॥ १० ॥ वीर कने 
लही[द्वीख करे-तप' कपनी हो लाल क़रे० नरककरेंडथी. उठी 
कियो मन श्रेष्ठनो हो लालू /कियो० संयम- पालिय : देव. थरंया 
अण 'गाइये, हो लाल -थया० मुनि दशुरध कहे एम शीले घर्या 
सुख पाइये हो लाल घर्या० ॥ ११.३५; ,. - ५ करन: 


ई ४ 
+->०५०:००--- 


3 औ कामलत्तानी सज्जायं । 
शी कहूँ कथनी मारी हो राज. हो शी कहूँ कथनी मारी, , 
मे कम करी महीयारी हो राज-हो शी०- १ 


) बा. प्प् 


( (७२ ) 


शीवपुरना _ माधवद्वीजनी। हुँ 'कॉमलत्तामिध नारी: 
रूप कला भर योवम भारी, उर्वशी रंभां हारी हो राज शी ० २ 
पौरणे केशव पुत्र पोढाडी; हूँ भरंवा / गई. पाणी 

शीचपुरी दुश्मनराये . घेरी, कक 

7 | हूँ पाणीयारी लु ठाणी ही रॉजे शी० ३ 
सुंटोए निज रायने सोपी, राये करी पटराणीं 
सरगना सुखेथी पण पंति माधव; . ! 
१ विसरें नंहिं गुणखाणि हो राज॑ शी० ४ 
बरस पंदरनों युत्र थयो तब, ०४ ' “शक 
पाधवद्वीज झुज माटे; ,भेमतो योगी सम गोखेंथी, . 
' ' » £दीठो जाता बांटे हो राज शी० ' 
दांसी द्वारा द्वीजने बोलें।बी;' द्रव्य देई दुःख कोप्यु, 
चोदश दिन मंहाकाली 'मंदिरिमां, । 

'.' ” सनशु बचन' में आप्यु' हो राज शी० 
कारमी चूके चीसे पोकारीः महीप॑तिने में कीधु, 
एकाको महाकाली जावा, 

तुम दु।खे में वत लीधु हो राज शीं? ७ 
बिसरी बाधा कोपी काली, पेटर्या पींड' थई भारी, 
राय कहे'ए बाधां कशे) | ४ ' 


न 


ब्र 


' (* १७३: 
चौदशने दीन राजा राणी एकार्की पगपाले, 
महीपति आगल ने हैँ पाछल, 
पदोच्यों बेड महाकाली हो राज शी० 
राजाए निज खडग विश्वासें मारा करमां आपु॥। ४४ 
जब नृप॑ मंदिरंमांही ' पेसे, 

'  ' ' तबमें तस शिर कांप्यु-हो राज शी० १० 
रायने मारीने पतिने जगाइ; 6ंढोलर्ता नबि जागे, ..  ' 
नाग डस्यो पति मरंण “ गयो तब, 

' ' उभ्य 'भष्ट थई' भागी हो रान शी० ११ 
नाठी वनमां चोरे लुटी, गुणीकाने घेर पेची,. ४ ४ ' 
जार पुरुषथी जारी रमतां ह 

कमनी बेल में सींची ही राज शी० १रे 
माधव सुत केशव पित्र शोधे, भैंगी मुणिकाने घेर आवे, 
धन देखी जेम दूध मंजारी ' 
गुणिकाने मन भांवे हो राज शीं० १३ 
गुणिकाए निज मुजए्ट सोंप्यों; जास्यु' न में ललचाव्यो 
घिक घिक पृत्रथी जारी खेलु, . ' ' 
फर्म नांच नचाव्यों हो राज शी० १७ 


| 
है 


(- १७४ ) ) 
जारी रमता काजू वीत्यों काई;-एक ,दीन-कीथधी में हॉंसी, 
काना वासी ,कुयां »जवाना३ कक फ़७' हि ।7770 

तब तेणे अथ इति.प्रकाशी हो: राज. शी० १४... 
डुढ : मृत्त;-सखी बात -सुणी में;:मति:शुद्य में राखी मारी, 
पुत्रने कह्म7तुमे देश सिधावो, - 7 - 2: ।।]) जस्ः 

में दुनिया ब्रिसारी ही राज शी? १६: 
पुत्रने बोलावीं कह: गुशिकाने, हा, हा.धीक छुज तुजेने, 
महा पातिकानी .शुद्धि माहे, ....... .: - . 


५, पुणे हु 
अग्नि शरण/हो मुजने हो राज शी टू न 
सरिता /:क्रठि; चेह सल॒गाबी, - अग्नि प्रवेश, में कीधो 
कर्म नदी दीनापुरभां तणाणी;,'... «.. ह. “पे जक पा: 
अग्निए भोग न लीथो ी-राज शी?-.१८.. 
अलमाँ ज्णाती कांटे. आबी। :आहिरे. जीवती काढी! 
सुज्‌ यापीणीले / संघरी ननदीमे।:. .«, -रूझ 5७ जुटा 
आहिरे करी अखाड़ी हो राज-शी ९-३६: 
ते. भखाडण दहीं :दूध .लह।-हूँ वेचवा पुरमां पेठी, 
गज- :छुब्यो-; कीलाइल :- सुणीते। :; ,,- - >6ी 57४ पर 
पायणायारी ने' हँ,नाठी हो राज, शी ११२० 


« पाणयासीलु: :फुट्यु: चेड़)-अ सके रोवा लागी, 


(४ )) 
दहीं दूधनी पहुकी परम फुदी। 
हँसी हसवा लागी हो राज शी० ४१ 
हसवालु कारण ते पुछेषु, 'बीरा' अंथ इति कीधु, _ 
केने जोडउ ने केने।रोउ हू “४ . ० न कह: 

/ 7 ; हैँदी दुख मेने दीधु हो रोज शी० २२ 
महीयारीनी ' दःखनी कहाणी, उुणी पूछा थई द्विजने 
मृर्का पली त॑व हा हा 'उचरे 

ट्विज्ञ कहे धीक धीक मुजने हो राज 'शी० २३ 
भा दीकंरो वेठ प॑स्‍्तावो करता, जवानी 'गुरुने मलीया, 
गुरुनी दीक्षा शिक्षा पामी, भवनी फेरा ठलीया होरज शी० २४ 
एक भव्रे भव बाजी रमतां, उर्ट सुलंट “पंडे पासा, 
नाना विध भंवोलाव सांकलचंद, 
[ । खेले कैम तगासी ४ राज शी० २५ 


हट कक आए ५5 
| ५ हु ॥ + 3 ५] ्‌॥ | 
बल जनक पुँ-केननन-न-लल 


3४ 
+ 


रत 


| 
चर कर 


3८१ ६: ,४ है रब | 
हरिश्चन्द्र: हपनी .सज्ञांय 

५३ मि के, «घट 6 होहां + ४ 

श्री भुरुपद पंकज नमी, सपरी शारदा 'भाये, « 

सेत्यवादी दृग्थि्ननी, असम कहूँ संज्जाय । 


(१७६ )५ 
( पंथीडा संदेशों कहदेजो श्यापने--ए राग ) 
सत्य शिरोमणि दस्थिन्द्र., एथ्वीपति, 
;£ ,, “नगरी अयोध्या; जेनी खर्ग समान जो, 
? सुरगुरु सम बसुभूति, मंत्री जेहनो, .. : - , 
८ -  राणी.सुताराने कुमार देव समान जो । सत्य २ 
अबसर जाणी -श्सुरपति एक.-.दिन -उच्चरे, : , - 
हरिथ्र द्रना ग्रुण 'देवने करे जाण जो, 
-आ्राण जतां- पण :श्सत्यपणु' -छोड़े - नहि; 
मनुष्य छतां पण केटलां करु वखाण जो सत्य.२ 


करत 


“ अखामी बचने श्रद्धा नहिं.. वे - देवने, न्‍ 


तेणे विक्रुर््या तापसो. पुरनी वाद्य जो 
४सुबर थईने नाश क्यों. ,४आरामनो, ........ 
पीकार करतो ,गयो तापस पुरमांय जो. सत्व ३ 
सांमली नृपति चाल्यों तापस आशभ्रमे, 
हाथर्मा लइने खेंच्यु! ताणी तीर जो; 
गर्भणी-. हरणीने 'वचमी 'लागीः. गयु।, 
हरणी मरतां ६ कुलपति, कुटे शिर जो; सत्य. ४ 
पश्चातापनी ; सीमा “न रही - रायने, --+ ; * 
' कुलप्रति- पासे, -न्॒प नम[वी काय्‌ जो, , 


प्र 


न्‍र + हा 


(१७७) 
प्रायश्रित माटे राज्यपाद दंड आंपने, पाप हत्या जो लगेली 
मुज जाय जो. सत्य० ४ “उपर लाख सोनैया आप" ' पुत्रीने 
पोपेली शगली जेणे दिवस ने रात जो, 'कुलपति कहे हूँ 
राजा; आजथी पुंरनो, लाख सोनैया, थो वेंचीं तुम जाते जो; 
सत्य. ६ राज्यमे दजतां; आडो मन्‍्त्री आवीयो, त्योरें तोपसे 
कीधो मस्त्री ७कोर जो, कर्पिजेल अंग रतक वंचमां वोलीयो 
तेने पण कीधो व्ज॑ंयुक छांटी नीर जो, सत्य. ७' ६कसोटी 
कीधी देवे राज्य तंजाबीयु, तोपणं सल्व्मा अडग रंशो छे 
भूपष जों। काशी नगरीमां जई चोटामां रही, वेचारों मोटे 
१०त्रणें उमों चेप जो, सत्य० ८ वेचाण' लीधी राणने एक 
ब्राह्मणे,' कुपारने पशे वेच्यों ब्राह्मण घेर जो, पोते पण 
चेचाणो भंगीना धरे, केमराजाए कीधो 'कालो फेर जो- सत्व 
६£ जल पहन कयु वार रस लंगे नीच॑नु, नोकर थईने 
चंत्यों चडाल घेर जो, दुःश सहन कैसवारमा मणा राखी  नहिं 
तोंपश' कम जंरान कीधी म्हेर जो, सत्य, १० गक्षसीरुप 
कैरी कीधी विटंवना, तागपतिने भरी सभानीं मांय जो 
तारामतिथी राय जो, सत्व ११. १रमृतक अंबर लेवां १३ 
प्रं तवने गयों, चंडालना कहेवाथी नोकर १ शगय जो, आवी 


( १७८ ) 


सुतारा कुमार ख़तकने उचकी, .१५दहन क्रिया - करवा मृकी 
काय जो; सत्य. १२ रुदन करती छातीफाटने कुटती, खोलामां 
लइने १६. बालक उपर ग्रम: जो; एटलामां हरि आव्यो 
दोडतो आगले, ओलखी राणीने;, पूछे छे- कुशल .ज्षेम जो 
सत्य. १३ सुंतारा कहे पुत्र मरणनी आ दशा, चंडाल थइने 
मने वेची - १७टिज घेर जो, राज्यपाट - गययु' कुंड बकबीलो 
वेगलो पुत्र मरणथी वर्त्यों काली केरजी सत्य. १४ बार ,वरस 
लगे भंगीपणु आपे कयु , चाकरडीपरो थ्यु' मारे शिर तेम 
जो, कुबर डसायो बनमां काप्ट लेवा जाता; स्वामि हवे शु 
पुद्दो छो कुशल क्षेम जो १ सत्व १४ ग्रश्ु हवे तो. दुःखनी 
हृद आवबी रही; शिरपर उगवा वाकी छे हवे दण जो, दुःख 
लख्यु' हशे केटलु, आपणा भाग्यमां, नाथ हवे तो मागु छ 
हैँ मरण जो; सत्य. १६ गभरायों नृप राणीनी बातने सांभली/ 
धीरज धारी कयु हृदय कठीन जो, सहन करीश हूँ जेटलु' जे 
दुःख आवशे, पण १०८्स्यवंशी, थाशे नहि कदि-१६दीनजो, 
सत्य. १७ आंटलु' वोली ग्रे मनु बंधन तोडीने; मुख फेरबीने 
माग्यु मतकनु वस्त्र जो; रायनी समश्या सुतारा .समजी नहिं, 
फरि फरि नृपूना हाथमां दे छे २०पुत्र जो. सत्ह. १८ पृत्रना 
शवनु काम नथी हवे माहरे, खारे शु कहो छो- बोलो थई 


33 0 


( १७६ ) 


सन्मुख जो, लंज्जा मृकी; अश्रुथी नेत्रो भरी तपे) पास्यु 
२२अंबर, मृतकलु करी २१उन्मुख जो) स॒त्व. १६ एटलामां 
क्री, देवे बृष्टि पुष्पनी; सत्यवादी तुमे जय पामो महाराज जो 
कसोटी कीधी, हःखर्मां नाखी आपने, क्षमा करो ते सतवतशणा 
शिरताज जो सत्य. २० दीधु' वरदान देवे राज्य आवादनु; 
#संजीवन करी पुत्रने गया देवलोक जो; मंत्रीधर-अंगरक्षक २४ 
चनन्‍ने आवीया, २५श्लाघा ' थई छे नृपनी त्रणे लोक जो * 
सत्व. २१ धन्य छे धन्य छे सत्मशिरोमणि गयने; जेम जेम 
कसीये; तेम तेम कंचनवान जो, २ ६सुरपति आगल स्तुति करे 
हरिश्र द्रनी; दीठो न जगमां घेयमां मेरू समान जो; सत्व. २२ 
'घिचरंता प्रश्ु शान्ति २७जिनवर आदीयां, रायने रोणी वंदन 
अर्थ जाय जो, देश २प्नति हरिश्रद्र प्रंबभव पुछीयो, श्या 
कारणथी; भंगीपणु म॒ु्ज थाय जो १ सत्र. २३ चार बरस 
लगे दुःखना डइ गर देखीया, सुतारा शिरपर आव्युं महांन 
२६कलंक जो विखुटो कर्यो पुत्र ने राणीथी घुजने, कारण विण 
कंदी काय बने न निशंकजो. सत्व."२४ प्रशु कहे राय राणी तमे 
पुरवे इता, साथ साथे वे मुनि आच्या तुम गाम जो, रूप ३०देखीने 
' ग़णी वींधाणी कोमेथी, बोलावे देभथी दासी द्वास भीडीं 
हांम जो, सत्य “२५ हाव-भाई देखोडया पहु एकॉतर्मा। 


>+>#. «& नॉफऑजिपएरतपुकर्यचा जता चिलनपु भला नमक पर चच 


€ (६८: .) 


पण मुनि कहे छे भस्म थयो अमकाम जो, तेथी अमारो,काप 
हवे नथी जागतो; चली पल -सूत्रनी कू डी काया छे, ३ १उद्माप 
जी, सत्व, २६ निराशी थई राणी नप कनें३२: जह। आल 

चुडाव्य' “मुनि उपर निरघार, जो, ताउना पुबक बंधीखाने 
नखावीया, ३३पमासांते राय करे पस्‍्तावी अपार “जो, सल 
२७ दोप खमावी मुनिथी समकित, पामीया, समुनिवर अन्‍्ने 
काल करी देवलोक जो, कसोटी मीपथी, बेर पुरव तेरे वाल्मीयु', 
सुख. दुःख _ निमित , क्रम. जाणी तजो शोक .ज़ो..सत्व. श८ 
आय ने. राणी जातिस्परुण .पामीया, अल्प निद्वानने ,दीठो 
वरिपाक महानज़ो। जगतनी विचित्रता सर्व अनु भत्ी, कर्मंवंधनना 
कीडया सकल, निदान जो. सत्व.-२६ २४साकेतपुरनु राज्य 
दई रोहिताश्वने, .दीक्षा- लीधी .सोलमां जिनवर पास -ो 
केवल पामी.३५शिवपुरमां सीधावीयां नीति-उद॒यनो , करजो 
शिवधुर बीस जो से. ३९ 


हि ल्‍च्य जज 
ह अर 27006 कक है 
रो हे 


.-.--+ै+>--- 


४ 8222 32: 57788 
दादा साहेबनी आत्मशिक्षा-पचीशी 
४ 777 दाल) 7।/7 3, 7 + के, ४ 
"रे-अभिमानी::जीवडा:: [+ तुकेम-पार्मीश, पारु):लधु 
“छल: नीरखे -पारका, -तुः,तेहनी भंडार॥५॥ अझछताद्ूपण , 


ला 


डा 


( १८१ ) 


पारका,- गुण आपणा प्रकाश; एणीपरे अभिमान वशे, जसीयो 
नरक-निवास ॥ ,२,॥, मंहि- सत्र अनेरइ ,- अवबर देखाड़े--वहार, 
गयवर केरा -दंत-- जेम, -ह्ोगठ- जनम मे हार |.३-॥ -सुणी 
प्रशंसा. आपणी, हैडे थाय उल्लास, दाम पर-गुण सांभली 
ए तुज- नित्य. अभ्यास ॥ ४ ॥ ए ओखाणो जग प्रगट, 
जननी जाणे-बाप, जीबडा:] तें छानां कर्या, ति्ठा मन -जाणे 
पाप ॥,४ ॥ तें न कया बाहेर प्रकट, जाणता थयो अजाण, 
पर अवशुण : हसि हसि। कहे; ए तुजकिसु विन्वञाण ॥१६;॥ 
भोला भूलिम अम पडथो, रे जीबडला ! अन्नाण;अण-गणते 
अमप मे घर; कर्म-सरिखो प्राण |-७ ॥ परभवे तें तेम-नवि 
.कयु , जैम- गंजी न शके कोय/ हे पस्तावे- थाय किशु', हेये 
विमासी.जोय.॥ - ॥ नीचे उंचे थोढले, तुल्ा-जेम -तुं थाय 
' क्षण ज्णु एणि!परे चालतां, झुज मन एम, न सुहाय ॥ £ ॥ 
जेम तेम घर- परिरी, , चाल्यो - दूर विदेश रे काचा तु 
प्राणियां | पाछी दृष्टि म-देश | १० ॥ जो ते पाछु संभा- 
रीए; तो आगल होय-दूर, काज नसीमे आपरणु | मरीए करी 
: झुर ॥ ११५ ॥ स्त्री -संभारे पुरुपने -पुरुष संभारे.नार, नली 
चली; उससी नीससी, हियडा-हरख मझकार॥ १२ ॥-जो: वें 
"जिन-पधर्मआदयों। तो-जे सुख भधु-विंदु, तेहने शु' संभारत' 


( ६८१ ) 
दे आछगख विंदु॥ ?१३'॥ जोवन-कारणं ठीकरो सुधा-कु'म 
मे फोड, काणी कोडो काचवली, हार म रतन कोड ॥ १४॥॥ 
जे चाले तुज पग पंडया; ओलखी तेज कुवुद्धि,' अंवर बूंच 
बाहर अबर, करत किसी फेल सिद्धि ॥ १५ ॥ प्राणी कहे 
प्राणी | तु, निशि निर्चित॑ सुएंस, एं मा साइस सारिखो 
सहिस कांई करेस ? ॥१६ ॥ काया माया कारंसी, 'फोगेट 


'तु' फुलायं, सनत-कुमार' चक्री जेपे, क्षणभां रोगी थाय॥ १ ७॥ 
प्राणी | भोटा “ताहरे;' बेरि विपंय-कपाये। अह-निशि गरहेजे 
'जागतो; जेओ करी ने शक्के घाय ॥ १८ ॥ एणे घाणी 'परे' 
'घासव्यो; तो पण एहशु" प्रीति; करंतों वायों नव रहे, 
*माटकी भीति ॥१६॥ शुनक पापाणे हएयो, पापण केंरडे जोंय, 
“हरे शर तजी केशरी, शरंपति केडें होये ॥| ३० | तेम हुंगेखे- 


कारण कम  गणी, तेहने -केडे साग, मोहनी निद्रा छाँडी 
जीव ! ज़ागी ' शक तो जाग ॥ २१ | घम-साधन विण 
जीवंडा, 'एले मर-भव खोंय, पुण्य विहुणा प्राणीने, दुलेभ 
मलवी 'सोय- | २२९ ॥ एम जाणी'रे जीवडा| परमारथ 
संभाल, श्रत॑-चल सम-रसे कीलतु; काई पड़े जंजाल ॥२३॥ 
चेतनशु' थिर-वास करी, मोयों परिहरी दूर, महिय॑ल-मंहिमा 


( १८३ ): 
जे भणशे दुद्य एड, पाश्व चन्द्रजरि कहे-तस मन धर्मसंनेह २४ 


५ 


कहर 
क्ल्ज तर रत जन 


अल्प 


जे रु 


दादासाहेव कृत लघु आराधना (बीजी) 


/  (चोपाई छंद ) 


प्रणुम्र| पहेला श्री- अरिहंत भरते जे संपह विहरंत, वंदु सिद्धू 
अनादि अनंत; श्री आचारज जे गुणवंत. १ श्री उबज्जाय नम 
चित्त-धार,. साधु जे अठी दीव मजार, नम्म हूँ भक्तिए पंच 
ब्रिकाल; त्रिविध त्रिविध त्रिश्च॒वन प्रतिपाल ॥ २॥ पंचपरमसेप्टी 
एज नवकार, चउद॒ह पूखनो उद्धा) श्रीजिन-शासन एहज 
सार; समरंतां लदीए भव-पार।॥ ३ ॥ अरिंत सिद्ध साधु ने 
चली, धम जेह भाख्यो केवली, ए. मंगल मुज मंगल-कार 
एहज चार लोगुत्तम-सार ॥ ४ ॥ एह्रज चार कीजे नित शरण 
जेम ग्रुज दाले, जन्म-मरण; ए जामलि न हूँ बीजो कोय, 
शरण वज्-पंजर जे होय ॥५॥ ए संसार असार अपार, अधिर 
बहुल दुःख-भंडार। स्वारथे मलीयो सहु पर्चथार, जिन विण 
सुज न-हु तारणहार ॥ ६ ॥ चिहुगति भम्यो जीव एकलो 
सुख-दुःख सहतो ए एकली, एकज जन्मे एकज मरे एकज मब- 
सायर उतरे ॥७»॥ वीजो कोई न चाले साथ, घममित्र कीधो निज 


द ([ श्र ) ४ 
हाथ, तेहज पूठे आबे एक; एम जोशों जीव | आणी विवेक 
॥ ८ ॥ पामी नर-भव आरज- लोग; श्रवक-कुल सामग्री जोग 
शुरु-उपदेश स्त्ननी साख, निज मति सहित-तततवग्रद्दी राख- 
॥ £ ॥ छांडीसु चार मेदह मिथ्यात, लोकिक लोकोतर 
विख्यात, अनंतकाल एहज रोलवे; आपी कुंमति, घुज मन 
भोलवे ॥ १० ॥ जिन-मत मांही मतांतर घणा, दर्शिसोंगे थाय 
आपणों, अंणखम कर जीव ! हैँ ओ को किमे, करे तेय जसु 
मन जे गमे ॥ ?१॥ परिदर पर चिंता-ज॑जाल; कर एक 
आपणनी संभाल) तारे करंगी आप आपसी, संत्य ज॑ भाख्यूँ 
त्रिश्ववन धणी ॥ १२॥ जिनवंर-प्रतिमो जिनंवर ठंणी, प्रथम 
तत्व ए देवे गणी, संघ प्रकाशे खूथो करे, ते गुरु तारे आंपश 
तरे ॥ १३ ॥ दयामूल जिन-भाषित-घम, प्रवद्न-सार तलँनो 
मे अहिनिशि सुजने एहज प्रमाण, निंदुपाप-अठारह ठांण 


कल क्त+ मल 


विवाद, सुगुरुसाखे अणसण उच्चरु; दुःई तनी आलोयण 
॥ १५ ॥ पडिबज्जु हंवे चारे शरंण, इणिपरे सांधु 
पंडित- मरण; वोसिरामिं परिग्रह आरंभ, ' तंप-संयमनों ले 


अवेटंभ ॥ १६ || में वेहु लालीयु' आ शरीर, चुआ चंदन 


:.», पहिया चीर; नावण धीवर बह शेणंगार, दीधा मधुर सरस 


डा 


( १८५ ) 


आहार ॥ १७ ॥ चरम-समय पण बोसिरु, तेहनी ममता-मति 
परिहरु, खाम्न| जीव चोराशी लक्ष; श्रीजिन सिद्ध सुसाधु समक्ष 
॥ १८ ॥ चुन्लो पाणी सावरणी घंटी उखल हल नहरणी; 
कोदाला पावडा ने कुंठास/ बाण धनुप प्रसुख हथियार ॥१६॥ 
इख्खुबाड फरसण घर हाट, चहु बखार अरट घडिघाद, 
इण भवे कर्या अनेरे भवे, खामी वोसिरामि ते सवे || २०॥ 
जे मुजने लाग्या अधिकरण, अणगण जल कौधा जे तरण, 
जीव हण्याइण भवे परभवे, खामी वोसिरामि ते सवे ॥ २१ ॥ 
कीधी भक्ति देव-गुरु तणी, आसायण ठाली गुण-गणी, 
इणभवे कीध अनेरे भवे, चली पली अनुभोद ते सवे ॥२२॥ 
साहंमी जनल' कय सनन्‍्मान, करुणा-पात्र भक्तिशु दान, 
इणमभवे कीध अनेरे भवे; वली वली अनुमोदु ते सबे ॥२३॥ 
पोसद पडिकरमण्णा पच्रर्णाण, श्रुत सांभली पाली जिन-आण, 
भरुण्या देव सुुण नव नवे, वली चली अनुगोदु ते सवे ॥२४॥ 
पाखी चौमासा-दिक पर्व, सत्र तणी साखे ते सब, 
इशणभवे कीध अनेरे भवे, ली बली अनुमोदु ते सवे ॥२४॥ 
कि बहुना ! त्रिद्ठु काले जेह, सुझृत झत्र अलुसारे ते; 
इणमभवे कीध अनेरे भवे, वली वली अनुमोदु ते सवे ॥२६॥ 
शाराधना संच्तेपे करो, अहनिशि ए भाव मन-धरी॥ 


( १८६ ) 
समरता भत्व आराधीए, पाश्व चंद्र सरि सुक्ति साधीए ॥२७॥? 


नत-..-->कंकलकत 


श्री सकलच॑ंदजी उपाध्यायक्ृत 


श्री शातसुधरसकु उनी सज्माय 
( राग स्वामी खीमंघर विनती ) 
शांदसुधारस कॉडमां; तु रसे सुनिवर हंस रे, गारव- 

रेणुशु' मत रमे; मृकजे तु शिथील मुनि संग रे; शांत ० ॥१॥ 
स्वहित कर म कर भवपूरणा, म कर तुं धर्ममांहि क्र द्ध रे, 
लोकरंजन घणु मत करे; जाणतो होइ एम मुग्ध रे शांत ॥१५॥ 
जो यतिवर थयो जीवडो, प्रथम तु' आपने तार रे; 
आप साखे झनि जो तयों; तो पछी लोकने तार रे शांत० ॥३॥ 
तुज गुणबंत जाणी करी, लोक दीये आपणा पुंत्त रे।... 
अशनवसनादि भरी दीये, खोटइ' म धर मनिसुत्तरे शांत ० ॥१॥ 
नाणदंसणचरणगुण बिना; तु किम होइश सुपात्र रे, 
पात्र जाणी तुज लोक दीये; म भरीश तुं निज गात्ररे शांत ० ॥ शी 
सुधी समितिगुपति नहीं, नहीं तप एपणा शुद्धि रे, 
मुनि गुणवंतमांही मूलगो,किम होये लब्धि ने सिद्धिरे शांत ० ।६। 
व्याप पार माडियी घणो गुण विना, भूरि आडवर इच्छरे, घर तजी 


मान माया पडयो, किम होये सिंहगति रींच्छ रे शत" ॥ ७॥ 


( १८७ ) 


उपशम अंतरंगे नहीं; होये तुन शवल आचार ऐ$ नतिथुति 
पूज तु' अभिलखे, म कर अणमानो पर खाररे शांत ० ॥ ८॥ 
उदरभरणादि चिता नहीं, स्रजन सुत कलतत घरवाररे, राज- 
चौरादिक भय नहीं,तो हि तुज शिथिल आचाररे शांत० ॥६॥ 
विविध सुख देखीने लोकना, तुं किश्यूं चिते मुनिराज रे ९ तु' 
जनावज नादिक पडयो; चूक मा आपणु' काजरे शांत ० ।१ ० 
आपछु' पारकुँ मम करे, मूक ममता परिवार रे, चित्त समता- 
रसे सींचजे, म कर बहु वाजी विस्तार रे शांत० ॥ ११॥ 
लोक सत्कार पूजे स्तवे, मुज मिले लोकना इद रे; मुज जस 
नाम बहु विस्तरे, इशो अभिमान मुनींद रे शात० ॥ १२॥ 
पूर्व मुनि सारिखी नहीं कीसी; आपणी लब्धि ने सिद्धि रे; 
अतिशय पण तेहवा नहीं, तोही तुज मान ए बुद्धिरे शांत ० ११३॥ 
पूर्व प्रभाविक मुनि हुआ; तेटलो नहीं तुज तोलरे, आप हीखोँ 
घणु भावजे, मुखे घणणु घणु मत वोल रे शांत ॥ १४ ॥ 
निअडी करी जे जन रजीया, वश कर्या बहु जन लोकरे पूठ 
दीघे न ते ताहरा, गृही मुनी नातरु फोक रे शांत० ॥ १५॥ 
गुरुप्सादे गुणदीनने, हुये अछे गुणअद्धि रे, तु' शुणगत्मरी 
मृत हुए; कर निज जीव ए शुद्धि रे शांत० ॥| १६॥ 
संयम योग मूकी करो, वश कर्या जे जनलोक रे, शिप्य गुरु- 


( एप ) 
भक्नि पुस्तक भर्या, अंत दीए सान॑ विणु शोकरे शांत ० ॥१७॥ 
परम समता सुखजलधिमां, सुरनर सुख एक विंदुरे तेणे तु' 
सेंव शमवेलडी; मूकी दे अवर सब धंघ रे शांत०॥ १८॥ 
एक चंण विश्व जंतु परे, तु धरे जीव समभाव रे) सर मेत्री 
सुंधापोनथी, सकल सुं्ष सन्मुखें लाव रे शांत० ॥ १६ ॥ 
अल्प गुणवंत गुण रंजीयो; दीन दुःखी देखी दुःखमभूर रे, निगु णी 
होप विरति रही, सकलमु॒नि सुख चित्त पूर रे शांत० ॥२०॥ 





डपनय खांथे ( राग-मैवाडी ) ः 
नाहलों न माने काँड कह्य माहरु रे, शोकय हँसीने जोय, 
नणंद बेहु २ घणी अठारडी रे, जेठ भूठों मुज होय ॥ १॥ 
किम जालवीए रे कुटेव अठारड' रे; करे मुजशु' नित रोप, एकंण 
गामे २ पियर सासरु रे, बोले मेली मेंली दोप किम ॥२॥ 
अथ--वार भाँवनामाथी अनित्य भावना भाव॑ंतों भव्य 
प्राणी चितवे छे के-आ काया स्त्री छे अने मंन तेनों स्वामी 
छे। ते काया स्त्री कहे छे के--' आ मारों नाँथ मन मारु 
कह्य' मानतो नथी ते ओइने मारी शोकय कुमति के जें हमरा 
भननी प्रिया बनी छे ते हसे छें। मारी बेउ नरणंद निद्रा ने 
विक्रथा छे ते बहु अठारी-माठी छें । मारो जेठ कंपट नाम 


( ऐेषध ) 
छे ते महाकूे छे | काया मन साथे विचारे छे केआ अदारा 
कुटुंचने केष जालबचुँ ? ते कुटेव मारी साथे निरंतर रोप करे 
छे | मारु सासरुं ने पियर एकज गाममां एटले आ संसाररूप 
शहेरमां ज छे+ तेथी ते कुटुँव मारी उपर नवा नव्रा दोप मृकोने 
भने पजवे छे १-२ 
जेठाणी मुज परधर बहु फरे रे, देवरने नहिं लाज॑, 

देराणी छे अति उछांछली रे मांडे विर्ओो ए क्राज कियष० ३ 

अथ--मारा जेठ कपटनी स्त्री प्ंचना मारी जेगारी 
घरे घरे अनेक ज॑नीने ठगती फर्या ज करे छे । मारो दियर 
अविवेक छे तेने तो लाज ज नथी | ते अविवेकनी स्त्री कुमति 
जे मारी देराणी छे, ते तो वहु उछांछली छे तेयी ते घणां 
गाठां कार्यों करे छे । ३ 
ससगे सुहाली रे बोलो नवि शक्के रे, साछुडीनो नहीं विश्वास, 
पियरे पिता छे मम रोपीयो रे, माडलडी देखाड़े त्रास क्रिम० ४ 

अर्थ - मननो बाप जीव ते कायानो ससगे ते तो बहु 
भुकुपाल ले । ते चधु' सहन करे छै, पण काँइ चोलतो ज॑ 
नथी । जीरनीं स्त्री चेतना ते मारी सासु तेनी कद विश्वास 
नहीं | ते तो घड़ीमां आम ने घडीमों तेम एप. अनिश्चितपरों 
जद्या करे छे । कायानु पियर अशुत्त रवान ने त्याँ रहेनार 
अशुभ कम ते कायाना पिता दुष्कमेनी स्त्रों कुगति मीरा 
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मांता । ते बने तो मने त्रास आपे छे । ४ 
फुबो वेठो रे खी खी बहु करे रे, फुइडी लगावे मुज राव, 
परघरभंजक मामो माहरो रे; मामीनो खोटो सभाष केम० ।५॥ 
अथथ - दुष्कर्मनी बहेन वेदना, तेनो धणी ते कायानो 
फुबो थाय छे ते आ वधु' जोंइने खी खी हस्या ज करे छे । 
अने तेनी स्त्री वेदना जे कायानी फुइ ते तो मारी राव-फरियाद 
तेनी पासे कर्या ज॑ करे छे ' दुष्कमेनी स्त्री बेदनानों भाई 
अहंकार ते कायानो मामो ते निरंतर पारकां घर भांगवानो धंधो 
ज॑ करे छे । अहंकार नी स्त्रो माया ते कायानी मामी छे तेनो 
स्वभाव तो बहु ज खोटो छे, रझराव छे । ए मामा मामीए तो 
आ जगतने बहू हेरान कयु छे । ५ 
मासी लूटे मंदिरमां पेसीने रे मासा देखत लेइ जय 
काम करावे जोरे भाइलो २ भोजाइ बढवा घाय- क्रिम० ।६। 
अथ - बेदनानी बेन तृष्णा ते कायानी मासी काया- 
रूपी घरमां पेसीने धमंझप धनने लोभरूप मासाना देखता 
लइ जाय छे । दुःक्मनो पृत्र मोह मायानो भाई ते जोरावरीथी 
अनेक प्रकारनां काम-अशुभ काय करावे छे अने तनी स्तर 
कुशिक्षा कायानी भोजाइ ते तो कायम वढवा ज धाय थे” 
वढया ज करे छे ॥ ६॥ 
फंदे पांडे रे पित्रीयों वल्ली रे, पितराणी कमजात, - 
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दादो मारो धुसथी लोभियो रे, दादी करे चहु घात क्रिम॥)७॥ 
अर्थ दष्कर्मनो भाई विषय ते कायानो पितराई थाय 
छे ते जोबने नवा नव्रा फंदमां पाडया ज करे छे | विपयनी 
स्त्री कृपति ते कायानी पितराणी महा कपजात छे दुष्मनों 
चाप पाप ते कायानो दादो थाय छे | ते प्रथमथी ज॑ लोभीयों 
छे अने ते पापनी स्त्री अशुभ आचरणा-कायानी दादो ते तो 
अनेक प्रकारे कायानो घात करे छे-कायाने दुर्गंतिमां नाखीने 
पीडे छे ॥ ७॥ 
चेटडी तपावे मुजने श्रति घणु' रे; जमाह करे रे सताप, 
चेटो रहे रे मुजथी रुसणें रे) बहुअरे दे छे सराप क्रिम० ॥८॥ 
अर्थ--कायानी वेटी-पुत्नी चिता ते मने बहु तपावे 
छे। अने चिंतानो पति जे रोप ते कायानो जमाइ थाय ते पण 
चहु संतापे छे । कायानो पुत्र जे अदोप ते तो कायाथी कायम 
रुसणे रहे छे-जुदो ज रहे छे। तेनी स्त्री आशा क्रायानी 
चहूयर ते तो कायम श्राप ज दीधा करें ले ॥ ८ ॥ 
निलेज्ज गारो बइओ सहु कहे रे, वडीआई विकगल, 
फोई भले नहीं एड कुट चर्मा । बोले आलपंपाल किप० ॥६&॥ 
अथ-- इंगतिनो बाप मिध्यात्व तेने कायानो बइओ 
( पातानों पिता ) सहु कहे छे पण ते तो महानिलज्ज छे, 
भने तेनी स्त्री अविगते जे मारी वडीआई ( पातानी माता ) 
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कहेवाय छे ते तो महाविकराल छो। आ वं॑ने मिथ्यात्व॑ ने 
अविरतिण ज आ संसारमां अनंतकाल पय त जीवने भमाव्यो 
छे, रखडाव्यो छे। आ कुंड वर्मा कोइ सारु के भलुँ नथी। 
चधांँ आलपंपाल जेम-तेम बोले छे अने मनमां आवे तेम 
करे छे ॥ ६ ॥ | 
इणे गामे दो चोर नित्य फिर रे, तिणे सुख नहीं लवलेश, 
ए मूकीने जे अलगा रहे रे; ते पुएयवंत विशेष, किम ० || १०॥ 
अथ--आ गाममां एटले आ संसारमां संयोग ने 
वियोग नामना वे चोर बसे छे, ते कायम फर्या करे छे। तेणे 
करीने जीवने लवलेश मात्र पण सुख नथी । जे प्राणी ए 
संसारने-मूकीने अलगा रहे छे-संसारने तजी दे छे ते जीवो 
विशेष पुण्यबंत कहेबाय छे | तेने संयोग, वियोग दुःख आपी 
शकता नथी ॥ १० ॥ 
एह अथ कह्यो अगोचरु २; सदुगुरुन आधार; 
कर जोडी मुनि दयाशील कहे २, जोजो पंडित विचार किम० 
अथ- आ सज्जायनो अथ अगोचर-न समजाय तेवो 
छे, कारण के तेमां अभ्यंतर भाव भर्यों छे। अहीं जे उपनय 
दर्शाववा्मा आव्यो उ ते में सदुगुरुने आधा-अवलंबने कहेल 
छे । सज्जायना कर्ता दयाशील मुनि हाथ जोडीने-केहे ले के. 
हे पंडितो ! तमे तेनो अंथं विचारी जोजो | ११॥ : ' 
# समाप्त # / 
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